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e गवतार 
हः. | माना 
; SA मा यहा ठृण या क्षणमात्रतक अवसर नहीं है, 


विशेष इतना ही है कि, असाधारण बढ वीर्य्य असाधारण साइस असाधारण 
संयम या विचित्र चरित्र तथा विलक्षण विचारादैको को देख सुनकर यथा सम्मव 
ग्राणिपक्ष उनका अनुसरण करने लगजाता है. या उनसे किसी एक विषय में 
' ह. दुबनेही ळग जांताहे तो वे अपनी वर्तमानद्शा मै कतिपय जनसन्तान पर अपना 
17४ 5 खाराज्यसा जमा कर शेष में इतर साधारण माणियों की तरह विवश वर्तिसे 


Bh 3 231 होकर सर्वमिय- कायकहर का, परित्याग कर जाते है । पर्य मावि मजाके 
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So जज क्क ya 
| FA cia वेष आणिपूरिताखण्डदंण्डायमान प्रचण्ड अपञ्चमवाइमे 
1070 पर धन जीढाकेशवशात्‌ मत्यह अनेकानेकमार्वोका मादुर्माव- तिरोमाव ९.३. 
bl 5267 -ानन्त आणियाँके जन्मजरामरणादि को यहं जीव अनुभव करता हुआ मा 
डय EEA होकर अपनेको औरोंसे स्वामाविक ही कुछ विलक्षण प्रकृति 
ला सानताइै | यद्यपि यह विचार इसका कदाचित्‌ किसी एक अंशे यथार्थ ही 
(०६. लधापिं जित अंशर्मे यह. यथार्थ है उस तात्पर्य्यं का इसको कमी स्वभमी 
a नहीं हैः किन्तु यह वृथा ही अपनी मूढतासे अवश्यंमावि अनवस्थित पदार्थों में 
१2 सुस्थित बुद्धि करता हुआ TAA पावकंम्रमितिवत्‌ मनंमाने आशामोद- 
९ ' कासि दीर्घकालतक सुदित रहता है । स्वकीय परम मेमास्पदीभूत घनघान्यादि 
YA , पुत्र कैलत्र परिवारसै परिवांरित होकर इन्द्रादिकॉके ऐश्वय्य को तथा यमराजादि 
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€ वरूप क्षणक्षण में और का और होता चला जाता है.यहां चींटीसे लेकर चतु 
| पह मुखतक की एकही कांटे में तुलना हुआ करतीहै. वडे २ ऋषि, महर्षि, सुनि, 
RS महामुनि, योगि, यति, सिद्ध, तपस्वी, पीर, पैगंबर आऔलिये तथा -अवतार 
नया साक्षात्‌ परमेश्वर स्वरूप जिन्होंने अपने को जाना या लोगोने माना 
उनके अनुरोध. का मी यहां ठण या क्षणमात्रतक अवसर नहीं है. 
£ विशेष इतना ही है कि, असाधारण बळ वीर्य ne साइस असाधारण 
यम या विचित्र चरित्र तथा विलक्षण विचारादिकों को देख सुनकर यथा सम्भव 
भाणिपुक्ष उनका अनुसरण करने लगजाता है. या उनसे किसी एक विषय में 
नेही ढग जांताहै तो वे अपनी वर्तमानद्शा मै कतिपय जनसन्तान पर अपना 


| होकर स्वेमिय कायकहर का ,प्रित्याग कर जाते हैं । परन्तु मावि अजाके 
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के 

भाषाटीकोपेतावेदान्तपरिभाषाके नते, . .. 

$ ताम ua 

पञ्चमवाइमे ष्फ ` 
"प्परामे ¦ 


l T स्वाराज्यसा जमा कर शेष में इतर साधारण प्राणियों की तरह विवश वर्तसे 
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॥॥/ को की यातना को मी सपरिकर तुच्छ समझता है परन्तु ऐसा वह कौन है! जो 
अक जिस का यहाँ स्वामिलाषाअनुरूप सर्वथा स्वरूप बना रहे जो कल था सो आज - 
(48. नहीं, जो आजहै सो मातनै होगा. वस इसी तरहसे प्रत्येक कृत्रिममाव पदार्थाँका' ' 


| 


(2) - भूमिका । 


ति पर र प्राप्त उनके सहुण समुदायकै अङ्क ऐसे | 
ai Se qai कि, उचित समय पर उनके निराकरण # 
X इहरूपूसे करने का - सोमथ्ये ? ` विष्णु महेश तथा बृहस्पति में भी होना Ya 


॥ ५ >” दीधकालके व्यतीत होनेसे भी उनके जन्मदिर्नोके उत्सव 
कि . दिनां क, (क प्रतिवर्ष भाषि नूतन अजाके स्वच्छ स्वान्तो में उसी 
॥ 00, धरम्मेके मानों पौषे से बोया करते हैं. अनेक लोग उनके विचारा तथा 
[शारो के अनुकरण करते हुंए या विशेष रूप से अनुगामि होते हुए 
अपनी अपनी सदगोष्ठि में धर्मम्युक्त गौरव को लाम करते हैं । उनके 
सदुपदेशोंके वशवर्ति होना,उनके वचनोंके पावन्द होना,उनके अप्रतिहत विचारों 
के आगे अपने विचारों को तुच्छ समझना, उनके परम उदार पवित्र चरित्रों को 
गागरे गाय कर गद होना, तथा उनके अव्याहत नाम पर आत्म समर्पण करना 
यह आबाळ वृद्ध तथा आखू, राजा महाराजाओंका सहज धर्म होताहै. अनेक 
लोग राजदण्डोंसे दण्डित नहीं होते अनेकलोग कुढपरम्परागत दृण्डोसे दृण्डित 
नहीं होते बहुतसे लोग शन्नुप्रयुक्त दण्डोंसै दण्डित भी नहीं होते. एवं अनेक लोग 
विविधरोगमयुक्त दण्डोसे दण्डित मी नहीं होते. ऐसेही बहुतेरे लोग क्र प्राणी 
अञुक्त दण्डोंस दण्डित भी नहीं होते परन्तु संसारमरमें ऐसा. एक मनुष्यमी 
मिलना कठिन है,जो कि किसी ना किसी महानुमावके प्रबलदण्डसे दण्डित न हो. 
माव यह किं, राजशासन को लोग नमाने तो ना माने, मातापिताकी शासनाको ॥ 
ना मानें,तो ना मार्ने स्वस्वजातिगणकी शासना, यमराजकी शासना तथा परमेश्व- || 
रके अस्तित्वको भी ना माने तो ना माने,परन्तु उक्त महानुमावोंके विषयमें किसीको 
इनकार करने का कदापि साहस नहीं होता. अन्तर केवल इतनाही है कि, किसी | 
ह ह किसी महानुभाव की ओर आकर्षित हैं तथा दूसरे ६ 
जनसमुदायके दूसरे की तरफ. परन्तु उन महानुमावोंमें पय्येवस्थित विश्वव्या- | 
'पिनी आकर्षणशाक्ते सन्निकर्षसे असन्निकृष्ट होने की सम्भावना एक जन्तुमात्रम | 
होनी मी दुघेट है. कारण इसमें यही है कि, आयः पुरुष पुद्ठल से लेकर परम | 
अवीण पण्डितावधि प्रत्येक प्राणी मायः अपना २ कुछ ना कुछ जैसा तैसा अभि- | 
. आय लक्ष्य उपास्य या उद्देश्य अवश्य रखताहै. परन्तु उसकी कल्पना | 
यह स्वयं नहीं कर सकता. इसलिये किसी विशेष कल्पक के उपकारोसे 
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अमिका । (३) 


उपकृत होकर आजन्म उसको अपना उपास्य या आश्रय मान लेता है ऐसे 
कल्पक पुरुष एक दो चार या दस वीस हुए हों सो नहीं है किन्तु इस अनादि 
ससारचक्रमवाह में असंख्यात हुए हैं। जिनके आचार विचारों चरित्रोंकी तो 
क्या कथा है! नामतक स्मरण होना कठिन है । पश्चात्‌ होनेवाले अमावशाळी 
महापुरुषोके स्वच्छ विचारोंके आगे प्राचीन महापुरुषोंके कतिपय विचार विशेष 
रूपसे अचार भी पाते हैं तथा अनेकमकारके विचार दव भी जाते हैं दीर्घ कालसे 
या तदीय विचारोंके निर्मूल हो जानेसे उन आचीनोंका नाम भी अस्तप्राय हो 
नाता है फिर नवीन शिक्षाके प्रचारसे नवीनवमके उपदेशोंसे नवीन युक्ति युक्त 
कथनसे आकर्षित हुआ जनसमुदाय का सरल स्वान्त अपनी वंशपरम्परामें . 
दीघक्ाळतक उसी नूतन आचा्य्यंउक्त धर्मको भेमपू्ैक ग्रहण करता है इसी 
तरहके अनादि प्रचलित eÀ धर्म शासनाके प्रवर्तक आचाय्यैलोग आयः दो 
तरइके होते चले आते हैं । एक वे लोग हैं, जो कि अपने विचारोंको सर्वथा 
स्वतन्त्र मानते हैं अर्थात्‌ अपने विचारोंके अनुकूल चाहो किसी साधारणका 
. वचन भी हो तो प्रमाणक मानते हैं । परन्तु अपने विचारोसे विपरीत झाका 
वचन भी हो तो नहीं स्वीकार करते । दूसरे वे लोग हैं, जो कि अपने विचारों को 
स्वतन्त्र नहीं मानते; किन्तु परम प्राचीन शब्दप्रमाणके पराधीन मानते हैं । यहां 
'पर यदि विचार किया जाय तो यथासम्भव उभयत्र ही पोल प्रतीत होता है । 
क्योंकि स्वतन्त्र विचारवालोसे यदि यह पूँछा जाय कि, आपके स्वतन्त्र विचार 
यथार्थ हैं, इसमें क्या प्रमाण है! तो.वे सिवाय इसके कि हमारी बुद्धि इसीको 
मानती है, और कुछ नहीं कह सकते. और यदि बुद्धिपरही विश्वास किया जाय 
तौमी ठीक नहीं; क्योकि बुद्धि का स्वभाव प्रत्येक विचारशील “पुरुष को 
स्वयं विदित है, कि यह जल्दी २ व्यवसायात्मिका नहीं होती किन्तु विचार 
करने से प्रतिमास या मतिवर्ष पळटती चलीजाती है. स्वतन्त्र बुद्धि- 
को यदि किसी प्रमाणान्तरके पराधीन नमाना जाय तो यह बुद्धि इस जीवके शरीर 
त्यागे पूर्व पूर्व सहस्तोंसिद्धान्तोंकी अदला वदली करपी हुई मी रोषमें अव्यवसाया 
[त्मिकाही रहेगी. यहांपर यदि कोई श्रद्धाछ पुरुष ऐसा कहै कि, साधारण संसारी 
जीवों की वुद्धिमें अदला वदली हुआ करती है किन्तु स्वयंसिद्ध ज्ञानवान्‌ 
आचाय्यैलोग स्वमादुर्माव समयहीसे निम्चान्तता अप्रतिइत विचारोंवाछे माइु्भूत 
होतेहीतो इसका उत्तर यहहै कि यह केवल श्रद्धालु पुरुषकी श्रद्धासे कथन मात्र है। 
कि उसे स्वतन्त्र विचाखाळे पुरुषके पास अपने स्वतन्त्रविचारोंके यथार्थ होने. 
का कोई प्रतिष्ठापत्र या टाइटल है यदि श्रद्धालु की श्रद्धमात्र है तो खान्तिदै संता- 
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रमात्रमें एक दूसरे से अधिक तथाः विलक्षण; ज्ञानवाले अनेक पुरुष और ना. 
एकही वस्तुको भिन्न २ प्रकारसे लाका अनेकों पुरुषोंका त TA 
सकताहे वे न्तह इ प्रबळ प्रमाण 
Fas है. जोलोग जन्ममरणके आयेह वे समीजीवहे. इस 
लिये अपने स्वतन्त्र विचारापर विश्वास रखना या न बसु पुरुषके 
अनुगामी होना किसीमी पुरुष का कदापि कल्याण कर न मक अनुमव 
के अनुसार हरएक पुरुषको व्यवहार तथा धर्माधर्मादे के विचार जैसे तैसे 
अवश्य. स्फुरण इवाही करतेहे परन्तु उनमें जैसे व्यावहारिक विचारों के 
स्वतन्त्र रखनेवाळे को अर्थात्‌ राजाज्ञासे विपरीताचरण करनेवाळे को 
दण्डमागी होना पड़ताहै वैसेही धर्मावेचारोंक स्वतन्त्र रखनेवाळे को. 
मी. दण्डमागी होना अवश्यही है अथवा जैसे पुरुषके राजदण्डसे भयभीत 
होकर राजनीतिके अनुकूल व्यवहार करना पड़ताहै तो व्यावहारिक स्वतन्त्र 
विचार वहां. दबजाते हैं, वैसे ही. घम्मद्ण्ड से भयभीत होकर हर 
एक. पुरुष को धर्मनीतिके अनुकूल अपना व्यवहार करना उचित है; : 
परन्तु ऐसा करने में धर्मविषयक. स्वतंत्र विचारों में अत्यन्त प्रतिरोध होता है. 
इसलिये व्यावहारिक विचारों में पराधीन: रहते हुए भी धर्मविचारा में विचार 
कुशल लोग अपनी स्वाधीनता रखते हैं । वह धर्मावगाही स्वतन्त्र . विचार 
उनका यथार्थ हो या अयथार्थ हो यह विचारान्तर है। परन्तु. प्रचलित विचार 
समय में. उनको बुद्विविरुद्ध. पदार्थों को मानकर अव्यवस्था. का केश नहीं 
उठाना पड़ता अथवा राजनीति. विचारों में मी जो राजघरानेके प्रवल पुरुष है, 
वे कदापि नहीं दबते किन्तु जो राजनीति अपने विचारोंक अनुकूल हो उसको 
अपने काम में छाते र '॥ प्रतिकूल हो तो उसकोः उसी काल में परित्यागः 
करते हैं किन्तु अपने दि विरुद्ध राजनीति को साधारण जनससुदायके 
लिये मानकर उपराम रहते हैं । वैसेही स्वतन्त्र विचारों वाळे महापुरुष लोग 
भीं अपने विचारोके अनुकूल धर्मनीति अर्थात. प्राचीन. शब्द प्रमाणको. समय २. 
पर स्वीकार करते हैं प्रतिकूल हो तो उस में उपराम रहते. हुए . उसको इतर साधा 
रण जनसमुदायकै लिये जानते हैं या निरर्थक ही मानते हैं । ऐसे, २ स्वतन्त्र 
विचारोंबाळे महात्माळोग आयः दो तरहके हुआ करते हैं, एक तो ऐसे हैं जो किः 
सर्वाश में अपने स्वच्छ विचारों ही को स्वतन्त्र मानते हैं और अपने विचारोंके आगे 
इतर साधारणो के विचारों को तुच्छ तथा निर्मूलक मूह म्रलापवत्‌ समझते हैं. ऐसे ' 
ऐसे महात्मालोग बुद्ध तथा बृहस्पति आदि असंख्यात हुए हैं और दूसरे स्वतन्त्र 
विचारोंबाले वे महात्मालोग हैं जो कि स्वयं तो प्राचीन झब्दुभ्रमाणके पाबन्द 
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भूमिका । (५) 
नहीं होते परन्तु अपने शिष्यमण्डल में प्रचार के छिये आचीनको तो नहीं परन्तु 
ह भोक्त शब्दप्रमाण मात्र को मानते हैं 'आप्' नाम यथार्थ वक्ताका दै; परन्तु 

मव सिवाय र दसर आप्तवक्तृत्व कदापि नहीं मानते. भाव इसका यही 
आ कि, ऐसे आप तो किसीका कहा नहीं मानते किन्तु अपने को 
mls स कहा स्वकीय शिष्यमण्डलमें शब्दममाण- 

z गरत । ऐसे महात्मालोग 

ऋषमदेव, अजितनाथादि अनेक होचुके रा 
चौबीस अवतारोंमें मी गणनाकरढेते हैं पौराणिको के मतसे यह प्राचीन शब्दममा- 

णके पराधीन प्रतीत होताहै परन्दु जैनसिद्धान्तसे यह स्वतन्त्र प्रज्ञ समझा जाता है. 
एकही धर्मी में उमयपक्षसे परस्पर विरुद्ध घमोकी कल्पना है दोनों में एकामिथ्या 
अवश्य होगी अथवा ऐसे कहें कि, प्राचीन दाब्दप्रमाणअस्वीकतृत्व पौराणिकोंके 
अवतारत्वका प्रतिद्वन्द्ि नहीं है. इसीलिये प्राचीन शब्दप्रमाणंक तिरस्कर्ता gE- 
दिकोंको मी पौराणिकों ने भगवद्वतार ही माना है. जो कुछ भी हो हमारा 
कहने का यहां तात्पर्यं यह है कि ऐसे २ स्वतन्त्र विचारों वाले महापुंष मी असं- 
ख्यात होचुकेई दूसरे अपने विचारों को आचीनशब्दममाण के पराधीन रखनेवाळे 
महात्मालोगमी वसिष्ठ व्यास झंकरस्वामी रामाचुजाचाय्य आदि अनेक हुप. 
प्राचीन शब्दममाण के स्वीकार करने में लाम यह है कि परम प्राचीन परम्पराप्राप्त 
विलक्षण विचारों का आमास सइजही पुरुषके स्वान्तर्गत होजातांहे तथा अपने 
विचारोंको सर्वथा प्राचीन शब्दप्रमाणके अनुकूल करता हुआ यह पुरुष शेषमें भम 
ममादादि दोषरहित परम सिद्धान्तको आप्त होता है. दोष यह है कि 
आचीन दाब्द्प्रमाणको प्रमाणीमूत माननेवाले : पुरुषको स्वार्थिम्रक्षिप्त अनेक 
अकारके स्वार्थसाधक वचनोंकी जगह २ पर व्यवस्था लगानी वहुतही . कठिन 
पड़ती. प्रक्षिप्त कहने से प्रचलित ग्रथाम नास्तिक वनना पड़तांह और स्वीकार 
करनेसे अपने प्राचीन शब्द्प्रमाणंक अनुकूल पवित्र विचारों में वाधा आतीहै । 
बह प्राचीन शब्दप्रमाणद्वारा परम्परामाप्त अनेक प्रकारके विचारोके प्रमावसे 
झीषमें इस पुरुषके हृदयमें एक ऐसा अप्रतिहत सिद्धान्त उत्पन्न होता है जो कि 


कतिपय वाक्यरचनाके विपरीत मा लि स्वयमेव विपरीत जानलेताहै. प्राचीन A 


शब्दममाण का अनुसरण करते हुएही eini वेदको विधि, मन्त्र, 
नामधेय निषेध तथा अर्थवाद भेद से पाँच प्रकारका मानाहै. तथा उत्तरमीमांसा 


` कारोने कर्मउपासना तथा ज्ञानकाण्ड मेद्से तीन प्रकारका मानाहै. प्रथम TA- 


वालों के सिद्धान्तसे प्रथम पक्ष सबसे प्रबळ हे और उत्तरपक्षवाळा के 
सिद्धान्तसे उत्तरपक्ष सबसे प्रबळ है, प्रथम पक्षकी झुष्टिमें “आम्नयस्य 
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. क्रियार्थत्वादनर्थक्यमतद््थानाम” इत्यादि पूर्वमीमांसा का वचन प्रमाण है और 
उत्तरपक्षकी पुष्टिमें 'सर्व कम्मीखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इत्यादे मगवदू 
वचन प्रमाण है. यद्यपि इनके सिवाय और मी प्राचीनशब्द प्रमाणमें सुख्यता 
माननेवाळे नैयायिक सांख्याचाय्याँदि अनेकलोग YA तथापि. पूर्वमीमांसा 
कार तथा उत्तरमीमांसाकार आ्राचीनशब्द्रमाणके विशेषरूपसे आभिमानी हैं. 
इसलिये इनहीको प्राचीनशब्द प्रमाण माननेवालों में अग्रगण्य समझना चाहिये. 
ये लोग प्राय; अपने २ बोल चालमें एक दूसरे को नास्तिक बतलाया करते 
अर्थात्‌ प्राचीनशब्दप्रमाणको . माननेवाळा दल ना माननेवाळे को नास्तिक 
बतलाता है तथा ना माननेवाला दळ प्राचीन शब्दममाणके माननेवालेको 
` नास्तिक वतलाता है इत्यादि अनेकम्रकारके परस्पर आक्षेपवचन मद्दचुभार्वो 
के महत्ते द्योतक नहीं हैं. अत्युत लाघवके द्योतक हैं. माचीनशब्द्प्रमाणके 
स्वाधीन होनेवाले गणमें या स्वतन्त्र विचार वाळे गणमें स्वयं आपसमें ही 
यादै सम्सूय सम्मति होय तो भी दूसरे पर आक्षेप करना उचित मतीत होय 
'प्रन्तु इनका तो आपसमें भी बिळनिःसृत विलक्षण कीटकद्म्बवत्‌ परस्पर 
“विपरीत ही सुख प्रतीत होता है. प्रथम स्वतन्त्र विचार वालोहीकी ओर दृष्टि 
ARA, इन लोगोंने मी जीव, इश, कर्म, सृष्टि मोक्षादि यावत्‌ विषयों पर विचार 
किया है परन्तु आश्चर्य यह है कि, ना तो स्वतन्त्र विचार आपसमें मिलते हैं 
और नाहीं परतन्त्र विचार वालों की परस्पर संमाति हैं. यथाप स्थूल कतिपय 
मतृतव्यों में स्वतन्त्र विचारों वाले पुरुषॉका या परतन्त्र विचार वाले पुरुषों का 
परस्पर एकमत प्रतीत होताहै तथापि विचारणीय सिद्धान्तो में नीरं निक्षिप्त तैल 
बूँदकी तरह इर एककी बुद्धिमें; ऐसी विलक्षण विशीर्णता प्रतीत होती है जो 
जिसको देखके अधिकारीके चित्तमें 'यह सत्यहै याकि यह सत्यहै'इत्यादै सन्देह 
हुए विना कदापि न रदे. जैसे एक जीवहीके विचार में देखिये चार्वाकके 
सिद्धान्तसे बृहस्पति ने जीवका स्वरूप मातापितुसुक्त अन्न उदक द्वाराया 
स्वयं वीर्य्यरूपसे परिणत हुए प्रथिवीआदि चारभूतोंहीमें उल्लुद्ध हुई चिच्छक्ति 
'को जीव मानाहै । उनका यह भी कथन है कि, ग्राचीनझाब्दम्रमाणके अनुगामि 
परमज्ञानी महार्षि याज्ञवल्क्यने भी अपनी प्रिय खत्री मैत्रेयी को “विज्ञानघन 
एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवाऽ्चु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ्रवीमीति 
होवाच याज्ञवल्क्यः (१२॥ अ० ४ ब्राह्म७) इत्यादि वचनोसे इसी गुह्य सिद्धान्त 
का उपदेश किया है; इसलिये परमज्ञानी पुरुषोंका शुझसिद्धान्तरूप परम उप- 
कारक उपदेश तो यही है और वाकी वञ्चक घूतेलोगों ने तो घर घर रंग रंग की 
डुकानें जमा रक्खी हैं उनसे मुसु्ष पुरुषको सिवाय धनधान्यादि अपहरेजाने के 
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अधिक लामही क्या है! इत्यादि एवं बौद्धसिद्धान्तके म्रव्तक बुद्ध महात्माने रूप- 
विज्ञानादि पंच स्कन्धोंही को आत्मा माना है रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार 
येह उसके पाअस्कन्ध हैं. इनमें अपने अपने विषयों के सहित पाश्ो ज्ञानईन्द्रियों 
का नाम रूपस्कन्ध है ॥ १ ॥ आल्यविज्ञान तथा मवृत्तिविज्ञान मवाह का 
नाम विज्ञानस्कन्ध है ॥ २ ॥ इन रूप तथा विज्ञान दोनों स्कन्थोके सम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाले सुखदुःखादि प्रत्ययोंके प्रवाह का नाम वेदनास्कन्ध है ॥ ३ ॥ 
घटपटादि संज्ञाको उच्ेखि विज्ञानके प्रवाह का नाम संज्ञास्कन्ध है ॥ ४ ॥ एवं 


. बेदनास्कन्ध निवन्धन रागद्वेषादि मान मदादि तथा धमोधर्मका नाम संस्कार 


स्कन्ध है ॥ ५ ॥ वस, यह पाञ्च स्कन्धही बुद्धके सिद्धान्तका आत्मा है इनसे 
व्यतिरिक्त कोइ आत्मा वस्तु नहीं है. यह यद्यपि प्रवाहरूपसे अनेकप्रकारके 
जन्म जन्मान्तर पाता रहताहै तथापि स्वरूपसे पुनर्जन्म नहीं है बुद्धमहात्माने 
अपने सिद्धान्तमें पदार्थमात्रमें 'सर्व क्षणिकं क्षणिकं' 'सर्व दुःखं दुखं' 'सर्व 
स्वलक्षणं स्वलक्षणं’ “सर्वं Aa शून्य” इत्याकारक मावना चतुष्टयसे 
परमपुरुषाथ की ग्रापति मानी है । नीतिपूर्वक अनेक प्रकारके अथाँको उपार्जन 
करके द्वादश आयतर्नोके पूजन sn से मी बुद्धके क पुरुषका कल्याण 
पेता है. पाञ्चज्ञान इन्द्रिय पाञ्च मन तथा बुद्धि इन द्वादश का नाम 
bes है. भाव इसका यहीहै कि नीतिपूर्वक शरीर का पालन पोषण 
करनाही बुद्धके सिद्धान्तसे श्रेयस्कर है पूर्वोक्त मावनाचतुष्टय का भी संसारके 
पदार्थों से उपराम होकर इस जीव के जीवित सुखसम्पादन में तात्पर्य्य , है 
इत्यादि । एवं जैनोंके सिद्धान्तर्मे जीवका स्वरूप शुमाझुम कर्मोका कर्ता भोक्ता 
परिणामी शरीर मात्र परिमाणवाला चेतनस्वरूप जीव दै । अनादिसिद्ध 
यावत्‌ कमोँके क्षयसे सुसुक्ष जीव का मोक्षहोता है । ज्ञान दर्शन तथा चारित्र ये 
तीन:उक्त जीव की सुक्तिके उपाय हैं. तत्तके प्रकाश का नाम ज्ञान है । 
रुचिवर्हक का नाम दर्शन है, पापात्मक क्रिया के आरम्ममात्रका भी त्याग 
करना इसका नाम चारित्र है. इन ज्ञानादि तीनों के मवृद्ध होने से इस जीवके 
रागादि का क्षयहोता है । रागादि क्षयसे यावत्‌ कर्मों का क्षय होता है क्षीणक- 
माँवाला जीव अपने शरीर के आकार के समान आकारको धारण करता हुआ 
स्वभावसिद्ध उद्धंगतिवांला होता vy लोकाम्रमें प्राप्त होकर स्थिरताको 
छाम- करता है । इत्यादि । ऐसेही बुद्ध तथा जिनादिं सिद्धान्तोंके आचा- 
Saa इसके सिवाय औरमी अनेक अकारके जीवों के सूक्ष्ममेद माने 
हैं, जिनके दिखलाने का अकृतमें कुछ विशेष उपयोग नहीं है यह समी स्वतन्त्र 
«चारवाळेके विचार हैं. एवं आचीन शब्दममाणके अनुरोधसे विचार करनेवाले 
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महापुरुषों के विचारों मै भी परस्पर अत्यन्त विरोध प्रतीत होतादै. महर्षि कपिल _ | 


महर्षिपतञ्जलि महर्षि व्यास तथा महि जैमि।नि इन चारोंने जीवात्मा का स्वरूप 
चेतन व्यापक तथा नाना मानाहै. एवं महिं कणाद तथा महर्षि गौतम इन 
दोनों ने जीवका स्वरूप ज्ञानका अधिकरण RE तथा नाना माना है । 
YO अतिरिक्त आधुनिक आचाय्योके मन्तव्य A भी परस्पर महा विरोध है । 
जैते रामानुजस्वामी,मध्वस्वामी, निम्बाकेस्वामी तथा विष्णुस्वामी,इन चारों वैष्णव 
सम्प्रदायके आचायोके सिद्धान्त में जीवात्माक स्वरूप चेतन अणुपरिमाणवाला 
तथा नाना हे. । एवं शंकरस्वामी वास्तव में जीव को ब्रह्मस्वरूप मानता हुआ 


भी केवल जिज्ञासुके स्वस्वरूप बोधके लिये अन्तःकरण या अविद्या में ब्रह्म चेतनके | | 


प्रतिबिम्ब को जीव वतलाता है । इन पूवोक्त आचाय्यौ तथा ऋषि महर्षियों 
से अतिरिक्त इसी विषय में इनके शिष्यप्रशिष्यमण्डलने भी यथा बुद्धि विचित्र भिन्न 
मिन्न ही विचार किया है । ये पूर्वोक्त पृथक प्रथक विचित्र विचार तो हमारे 
मारतीय महानुभावेके हैं इनके अतिरिक्त यूरोपके विचारशील SM तथा 
अके आलमलोग तो अपने बिचित्र प्राचीन झाब्दप्रमाणके भरोसे पर इस 
जीव को परमात्माकी इच्छा से नूतन उत्पन्न होनेवाला तथा भाविकमॉ का 
कती मोक्ता मानते हैं । यह सब पूर्वोक्त लेख तो वर्तमानसमयकी स्थितिके 
अनुरोध से किया गया है. इनके अतिरिक्त भूत या भविष्यत्‌ कालकी दृष्टि से 
देखा जाय तो इस निखच्छिन्नानादि निरवधि संसारचक्रमें किस किस समय 
में कौन २ महापुरुषने मत्येक विषय में कैसी कैसी विलक्षण कल्पना करी और 
उस.कल्पना का कैसा कैसा अमाव इतर जन साधारणपर हुआ या होगा इस 
विषय दी आनुपूर्वी जानने लिखने या बतळाने के लिये गीर्वाणगुरु तथा 
चतुर्सुखादि भी अचतुर से दीख पड़ते है.हॉ, आतुम्रानिक ऐसी कल्पना करसकते 
हैं कि भूतमविष्यत्‌ में होनेवाले विचारशील महापुरुषोके विचारंमी प्रायः 
अचलित प्रदर्शित विचारोके अनूकूल ही होने चाहिये । या ऐसे मी कहना कुछ 
अनुचित नहीं है कि, अचलित विचारों के अतिरिक्त विलक्षण कल्पना के लिये 
पृथक्‌ बाकी मार्ग ही नहीं है. अव जो कोई पुरुष विशेष अपने महत्त्वसम्पादन 
के लिये प्रत्येक विषयपर प्रचलित विचारों से पृथक्‌ ऊंधा सुधा विलक्षण मार्ग 
“निकाळा चाहैगा; वह अन्त में घट्टङटीमभातन्याय से प्रचलित विचारों ही के 
पेट में आन पड़ेगा अथवा मुख्य मुख्य बहुत से विचार पूर्वजों के लेकर स्वात्मार्म 
नूतन आचाय्येत्व सम्पादन करनेके लिये आंशिक विचारों म॑ हेर फेर करके स्वार्थ 
सिद्ध करेगा ऐसी चेष्टा का नाम आचारय्येपन नहीँ है किन्तु घूर्तपन है. यद्यपि 
साइसपूर्वक ऐसी चेष्टा करनेवाला पुरुष मी कतिपय मूर्ख मण्डलमें अपनी 
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हा e m ram A pl गौरवबुद्धि से नहीं देखती. 
| < माचान ऋषिमहारष लोगों की तो ऐसी मथा है कि जो अपना मन्तव्य दूसरे 
' के साथ मिळताहै उसकी जैसेका तैसा उद्धृत करंके शेष विषयोपर स्वमन्तव्य 


अगट करते हुए विचार समास करै, परन्तु हमारे नूतन उत्थित आचार्य्यलोगो 
का यह स्वभाव है कि स्वमन्तव्य शतकोटि दोषससुदाय से दूषित क्यान हो 
परन्तु छिखेंगे तो पूर्वमरतिष्ठित आचाय्येलिखित लेखसे विपरीत ही यह तो हमारे 
धर्मगुरु लोगों की व्यवस्था है.एकही प्राचीन शब्दममाणके अनुरोधसे एकही विष 
यमें एकही विचारमें एक आचायय का सुख पूर्वको है तो दूसरेका उससे विपरीत 
अर्थात्‌ पश्चिमको अवश्य होगा यह मैरा कथन कुछ दोष दृष्टिसे नहींहे किन्तु विचार 


` होताहै कि ये लोग हमारे पूर्वज पूज्य तथा महानुभाव धर्मगुरु होचुके हैं इन लो- 


गोंके विचारोंमें परस्पर तेजस्तिमिरकी तरह विरोध क्यों प्रतीत होताहै!आप कल्पना 
कर लीजिये कि एक जिज्ञासु मुमुक्ष ऐसाहै कि जिसकी श्रद्धा भक्ति प्रेम तथा अनु- 
राग मारतभूमि मात्रके महानुभाव आचार्य्य छोगोंमें समानरूपसे है. धीरे धीरे 
उसने विचार करते करते सभी आचाय्यों के हार्दको स्वान्तर्गत किया. अवशेषे 
यह विचार उसको अवश्य होता है कि में कौन महत्पुरुषके कहेपर विश्वास करूँ ! 


' अतिष्ठा गौरव सन्मान जनसमुदाय की अभिरुचि समारोइपूर्वक सयुक्तिक लेख 
, समीका समानही है. माचीन शब्दप्रमाणकी सम्मति भी समीने स्वस्वसिद्धान्त 


की पुष्टिमें बहुत ही उत्तमरीतिसे जगह जगह पर समानही दिखलाई है. जिसके 
सिद्धान्तके पुस्तकको मै उठाकर देखता हूं वह मेरे अभ्यास कालमें अपनी 
सत्यता तथा यथार्थता ही मेरे हृदयमें मकारा करताहै परन्तु फिर जब दूसरेके 


' सिद्धान्तको देखता हूँ तो वह उससे कुछ औरमी हृदयग्राही होता है तात्पय्य 


ERE n सल 


इसीतरह शतशः वारं वार आचाय्यौकि सिद्धान्तो को अवलोकन कर भी अव किस- 
पर अपना विश्वास करूं! इत्याकारिका अन्तम जिज्ञासु sgg की वुद्धि अवश्य 
होजातीहि. शेषमें उसी जिज्ञासु विचारेको इन आचार्य्यलोगो की कृपासे “ संश- 
यात्मा विनश्याति” इस मगवढू वचनके पात्र होना पड़ताहै. जो पुरुष किसी वि- 
रोष कीलक का पशु है अर्थात्‌ जो पुरुष सिवाय एकके दूसरे की सुनता ही नहीं 


या ऐसा पुरुष जो कि किसी एक विदोवर्व्याक्त हीमें श्रद्धालु है अर्थात्‌ सिवाय 


किसी एकके दूसरेकी आप्तही नहीं मानता या ऐसा पुरुषजो कि भिन्न आचार्य्य 
लीर्गोके लेखको देखता हुआमी अपने सम्मदायादि के दुराग्रहवशसे za 


। एकपक्षही को यथार्थ कहता तथा बाकी समीको अनाप्त ही वतकाता है. इन ती- 


नके सिवाय ऐसा कौन विचारकुशल पुरुषहै जो कि इन सम्मदाय प्रवर्तक आचार्य 
लोगोंके विचारजालमें फंसकर फिर निर्श्रान्त हृदयसे निकलजाबे इसवाती का 
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(१०) भूमिका । 


\ 
हरएक विचारशील सोच सकताहै कि यदि कोई अमबुद्ध सुकुमार राजकुमार _ 
यक्षराक्षसादि बलात्‌ इरणकर किसीएक महा आरण्यमें फेंक देवे फिर कालान्तरमें 
अबुद्ध हुए उसी राजङुमारको दश महात्मा साधुवेश ल्यि मिळे और वह द्शोँ ही 
उस राजकुमारके स्वागार मागे पूछने से दर्शादिशाओमि भिन्न २ बतळावे उस 
अत्यल्पाविचार सुकुमार राजकुमार को किसके कहेपर कौन मार्ग पर चलना 


चाहिये! समी समानरूप साधुके वेश लिये आप्त प्रतीत होते हैं. परन्तु उस | 


राजकुमारको किसका कहा उचित है! ऐसी राजङ़मारमें विचारशक्ति नहीं है 
जो वह स्वयं उचिताचुचित शोच सके । हाँ, इतना राजकुमार अवश्य जान जाता है 
कि यह दृशाके दशही आप्त तो कदापि नहीं बन सकते. क्योंकि मेरा घर दर्श" 


दिशामें नहीं है किन्तु किसी एक दिशामे है और इन सवका कथन आपसमें पर- | 
स्पर विरुद्ध है.इसलिये यातो यह है कि, इन सबको भी मेरे घरकी पूरी खबर नहीं - 
. है अथवा यह है कि, यह लोग वास्तवमें साधु नहीं है किन्तु वञ्चक हैं इत्यादि. | 


यद्यपि इन पूर्वोक्त मतमतान्तरीय विचारोंको कोइ भी पुरुष अपनी माताके पेटसे 
लेकर ही उत्पन्न नहीं होता किन्तु स्वयं सुबोध होकर साधारण या विशेषरूपसे 
अवश्य सव कोई शुरुपरम्पराहीसे ऐसे २ उत्तम आध्यात्मक विचारोंको लाम 
करता है तथापि हमारे शोकाक्रान्त हृदयमें समय २ . पर वारंवार यही विचार 
उत्पन्न होते हैं कि, दे दैव! यह भारतीय सम्म्रदायक आचार्य्य छोगोंकी शुरुपरं- 
परा-कहांसे तथा कैसे बिगड्ने लगी जो अहोरात्रकी तरह विपरीत लेखको लिखती 
हुई इनकी अमतिहत निर्ळज छेखनीने जरामी संकोच न किया,छोक कहा करते हैं 
कि “शत सुबोधकी एकमति, और सूखा आपोआपनी” अर्थात्‌ सैकडों बुद्धि- 
मानोंका भी एक विचारणीय वस्तुर्म एकही मत रहता है परन्तु मूखाँका प्रत्येक 
का एकही विषयमें भिन्न २ रहता है. अब यहां विचारशील पुरुष विचार कर- 
सकते हैं कि हमारे सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्य्यलीगोकी किस कोटिमें गणना 
' होनी चाहिये! मेरेको तो समी समान पुज्य हैं परन्तु विचारप्रकरणमें विवश होकर 
हि ही कहनी पडती है.पूर्वोक्त जीव आत्म विचारमें सम्प्रदायक आचा- 

' परस्पर विमततो एक निदशन मात्र है ऐसेही हर एक विचारणीय स्थलमे 

एककी दूसरेके साथ सम्मति नहीं है, किन्तु शीतोष्णवत्‌ विरुद्ध कथन है. अथवा 
- विचारणीय स्थल काहेको कहना है विचारणीय अविचारणीय साधारण हरएक 
विषयको ऐसा परस्पर पृथक्रूपसे लिखा है कि; जिसको मानकर एक सम्मदा- 
यका पुरुष दुसरी सरी सम्प्रदायवाले पुरुषाम जायंकर छिपा तो क्यारहेगा निवोह 
तक न करसके. यद्यपि यह ऐसी २ सर्वांग पूर्ण कार्य्येवाही केवल सम्प्रदाय प्रव- 
तंक मूल आचार्य्य लोगोंहीकी नहीं किन्तु उनके अनुयायि सुयोग्य शिष्य वर्गकी 
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"नी! 


|| करखामी जैसा शत्यर्यसमन्वय; 


भूमिका । (११) 


॥ मी है. इसलिये परदोर्षोसे अपरको दूषित करना वुद्धिमचा नहीं है. तथापि उस 
| प्रणालीका वीजमूत वेही लोग हैं. इसलिये उनही छोगोंके चरणोंमें निवेदन किया 


जाता है कि, आपने इन अनाथ मारतवासियांको कहां पहुँचानेके लिये YA | 
हा परन्तु सनीय भारतीय सन्तानकी श्रद्धा प्रशंसनीय मारत संता- 


। नकी आचार्य्य भक्ति प्रशंसनीय भारतीय प्रजाका धर्ममेम तथा प्रशंसनीय मार- 


| मी 
i समझना चाहिये कि जिसके mr गिरती 
। मोन राज्यशासनास शासित हुई ai जीती दीख प है. 
। अब यहां पर यदि कोई हमारे को ऐसा कहे कि, केव छेखकोके परसपर AA 
| का प्रकाश करके विना अपनी सम्मति प्रकाश किये अपने m 
| करना आपको मी उचित नहीं दै! क्योंकि प्रथम मा T ; 
' अनेक सिद्धान्तोके अवलोकन करनेसे विद्वान्‌ पुरुष जी 

॥ मन्तव्य मगट होताहै कि, जिसके पलट देनेका ब्र्मादिमें मी नहीं uu 
॥ इत्यादि एवं अनेक मतमतान्तरके देखनेसे जो आपके चित्तका विलक्षण ps 
i उसको मी.परकादकरना चाहिये तो इसके उत्तरे में यह कहता है मे हे देशकी 
| द्वान्त तो गुरुपरम्परागम्यदै उसको पुस्तकरूपसे प्रकाशकरने की YI 
|| अणाली नदि, शेषरहा उक्तविषया (सर मम सम्मति a सो यादि विचारकर 
॥ जाय तो कोई आचाय्ये मी अपने 


श्रेय मद्दाविद्यालयसे 


अपनी २ बुद्धचनचुसार कल्पना कु 
ses a bate थाको अवलोकन किया उनमें से 


| ज सी 
| न मपे मचड स दे रम लना 


) शेर 
तथा शिष्यमण्डली 
इतर आचाय्याँको सातजन्म लेकर मी ग्राप्त होनी cE ve उसी महापुरुषके 


il 'परिमाषाज्ञानकेलिये यह बहुयेवोधक रुघुभूत वेदान्तपरिमाषा 
|| गम्मीर लेखान्तगेत परिमाषाज्ञानकेलिये यह वह AA 
| नामक ग्रन्यहै,शाखान्तरमै निषिष्ठ विद्वान पुरुषको IRA le 


समझना चाहिये. 


|] CA कुमारिल भट्टका सिद्धान्त स्वीकृतहै उसीके अनुरोधसे सर्वथा माष्या 


दि अनिरूपित अमाण च विचारका परिमाषाकारने भट्टके मतसे घटू ममाणो 


car पठन पाठनादिद्वारा देकरसिद्धान्तका उज्जीवनकरताहुआ चिरकालसे | 
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(१२) भूमिका । |; 
अद्यावधि विराजमानहै. कता इसका धर्मराजं नामक याजक विशेष 
दक्षिण देशके किसी एक प्रान्तका प्रतीत होताहै. चाहो किसीमी ग्रान्तका हो | 
इस विचारसे कुछ विशेष लाम नहीं है. तथापि विद्या इस महापुरुषकी TATA- | 
सनीय तथा दीघेकालतक विवस लाता [गणद्वारा स्मरणीय प्रतीत होती है. .इससे 
अथम भी यद्यपि शंकरसिद्धान्तके तथा मतमतान्तरोके दूषक भामती | 
खण्डन चित्सुखी पञ्चपादिका विवरणादि अनेक ग्रन्थ प्रकाश होचुकेथे. तथापि | 
ऐसे परमयुझ गइन सिद्धान्तप्रवेशंक लिये जैसे इस महापुरुषने अपूव भयास | 
कर स्वल्पअक्षरोम सरल रूपसे ला काता ना दिखलाया है. इससे पूर्व 
'किसीनेमी न दिखलायाथा.वस्तुतः इस ग्रन्थको वेदान्तशा्रका प्रथम पुस्तक सम- 
झना चाहिये, कहीं २ आपने वेदान्तशाखउपयोगि अपूर्वकल्पना भी करी है। | 
जैसे 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योमें लक्षणासे विनाही निर्वाह होनेका मकार | 
सिवाय इनके किसी प्राचीन आचाय्ये ने नहीं लिखा है. इनके निर्माण किये | 
यद्यपि वैदान्तशाख्रकै ग्रन्यान्तरोका उपलाम नहीं होता तथापि इसी अन्थके | 
आयें येन चिन्तामणौ टीका? इत्यादि ढेखसै तथा 'वन्देऽहंतर्क चूडामणिमणि 
जनन क्षीरधींस्तातपादान” इत्यादि इनके पुत्रके लेखसे इनका बनाया 'न्याय 
चिन्तामणि’ की रीका “तक चूडामणि’ नामक ग्रन्थ न्यायशाख का अवश्य | 
अतीत होता है. परन्तु वतमान कालमें उसका पठन पाठन आदिद्वारा प्रचार या | 
` स्ैरूपसे मारतके किसीमी आन्तमें उपलब्धि होनी सर्वथा दुर्घट है. अर्थात्‌ | 
उसको मी केवल नाम मात्र अवशिष्ट समझना चाहिये. इतना भी केवळ इनके 
स्वकीय लिखनेहीसे प्रतीत होता है अन्यथा संज्ञा भी छुप्तमाय अवश्य होती | 
ऐसेही अन्य २ शास्त्र विषयक कृति भी यदि ऐसे. महापुरुष की कालम्रमावसे 
gem या निर्मूलही होगई हो तो आश्चय्येही क्या है! इस “वेदान्तपारिमाषा” | 
नामक अन्थसै शाखानुरागी लिखा पढा पुरुष कोई भी अपरिचित्त नहीं है प्रत्युत | 
4 Government ) गवनेमेण्ट द्वारा परीक्षाविमागमे नियत होकर यह ग्रन्थ और 
भी अचारको प्राप्त हुआ है. इस अन्थकी परीक्षा देनेवाळे विद्यार्थिगणकी सुगम- | 
ताके लिये तथा संस्कृत विद्यामें अल्पाभ्यासि सुसुश्षु पुरुषोंके लिये मेने इसको 
यथामति उत्तमरीतिसे अतिपंक्ति भाव सहित आर्य्य माषामें अनुवादित किया है 
और वंबईके प्रसिद्धसेठ खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्राल्यके 
अध्यक्षने सुद्रितकर प्रसिद्ध किया है। मुझे यह पूर्ण आशा है कि, वेदान्त 
विद्यानुरागी सज्जन छोग इसके पठन पाठनादिसे लाम उठांत हुए मूलकारकी 
कीर्तिक साथ साथ मेरेमी श्रमको सफल अवश्य करेंगे ॥ इति शमू ॥ 


निवेदक काशी निवासि निर्मेळ पण्डित स्वामी गोबिन्दसिह साधुः । 
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> विदुषामभ्यर्थना । ` P 
रनक्क È, 

E अत्रास्माकं मुद्रणालय क्रग्वेदादयो वेदा उपनिषदो 
वेदान्तमन्या महाभारतादीतिहासाः श्रीमङ्गागवतादि a 
महापुराणोपपुराणानि धमेशास्र-कमेकाण्ड-व्याक- ई || 
रण-न्याय-योग-सांख्य-मीमांसादिझास्रीयग्रन्था ई | 
काव्य-नाटक-चम्पू-प्रहसन व्यायोग सट्का&ख्या- 380 |: 
यिकांदिग्रेथाः सहस्रनामाग्मनेकस्तोजग्रन्थाथ् हक || 
विविधभाषाअन्थाओ सीसकोत्तममहछष्च- १४१ ||. 
क्षेरेमेनोहरं मुद्रितास्ते योग्यमूल्येन 3! 
कय्याः सन्ति । तांश्च आहका 
क यथापुस्तकसूचीपत्रं ` 
मूल्यप्रेषणेन 
१. प्रायः । 

3 
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क्षैमराज औकृष्णदास. | 
“शविङ्कटेश्वर” मुद्रणयन्त्रालयाध्यक्ष मुम्बई, ॐ 


` 


भाषाटीकोपेता-वेदान्तपरिभाषा विषयसूची । 


AA णा 


| 
| 
| 
| 


_इडांकाः विषया | शृष्ठाकां 7 दक्वक्का 
१ मङ्गलाचरणम्‌, २३ मायागतेकत्वनिरूपणमू २. 

२ मोक्षस्य नित्यत्वब्यवस्थापनस्‌, | २५ मायाविशिष्ठस्य जगत्कर्म. ˆ ` 
३ म्रमाळक्षणम्‌, ` | २६ शुक्तिरजते प्रत्यक्षविचारः 

५ प्रमाणसंख्याप्रदर्शनम्‌ २७ अनिर्वचनीयरजतोत्पत्ति 


६ मत्यक्ेऽन्तःकरणब्ृत्तिनिरूपणम्‌, | २८ परिणामादिलक्षणमू, 
७ मनस इन्द्रियत्वखण्डनम्‌, २९ रजतस्य साक्षिण्यध्यासः, 


, ९ ग्रत्यक्षसामान्यक्षणमू. 7 विविधाध्यसिकमत्ययः, 
| १ प्रत्यक्षे शंकासमाधिः पा सर यी; rh एका h akiti 
. १० चिः ` | ३२ आतिमासिकव्य 
/ १२ वहद्नुमितिस्थळे पर्वतांशे त्यक्त्व | मेद अ 
' अतिपादनमू, ३३ स्वमपदार्थविचारः, .. 

१३ मसङ्गाज्ञातिखण्डनमू, ३४ द्विविधकारय्यविनाशः, 
. २४ समवायखण्डनमू, ३७ 

” ज्ञानमत्यक्षनिष्कृष्टलक्षणमू.  . | - मद, 

. १५ विषयम्रत्यक्षङक्षणमू, ३८ उक्तम्रत्यस्ं पुनद्विविधम, 


. १६ विषयमत्यक्षे शंकासमाधिः, ३९ अनुमाननिरूपणमू. 

` १८ विषयमत्यक्षस्य निष्कृष्टल्क्षणमू. | ४३ अनुमानस्य सिद्धान्त उपयोगः 
Da Kaafi, Ya मिथ्यात्वलक्षणम्‌ 

| व्य सत दात "त्प | ४८ मिथ्यात्वेशनुमानम. 

| २० इन्दियजन्यत्वस्य अत्य तन्त्रत्वा- | ” मपथमिथ्यात्ये इंकासमाधिः, 
ma ` ` | ४८ उपमाननिरूपणमू. 

' » बेदान्तानामखण्डार्थपरत्वम्‌ ५० आंगमनिरूपणस्‌. 

। २२ जीवसाक्षीश्वरसाक्षिमैदात्‌ प्रत्यक्षे-| ” ममाणीभूतवाक्यलक्षणमू, 

| पुनर्द्रिविधमू, ” शाब्दबोधे कारणानि. 
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पटाका विषयाः | प्ृ्ठांकाः विषयाः 


५१ आकांक्षाप्रसङ्गेन बढाबलाधिकरण 


विचारः. 
५४ योग्यतादिविचारः. 
५५ शक्यलक्ष्यमेदैन पदार्थों द्विविधः 
५६ पदृशक्तिविचारः, 
५८ लक्षणाविचारः, 


५९ सिद्वान्ते लक्षणां विनापिं निर्वाहः, 


६२ वाक्यैकवाक्यताविचारः. 
६३ तात्पर्य्यनिरूपणमू, ` 

६८ वेदे नित्यत्वादि विचारः.' 
७१ अर्थापत्तिनिरूपणमू; 

७२ अर्थापत्तिर्दिविधा. 
७३ श्रुतार्थापत्तिः पुनर्द्विविधा. 
७५ अनुपलब्धिनिरूपणम्‌. 

८१ अमर्वै चातुर्विध्यम्‌. 

८५ स्वतःमामाण्यवादः, 

८९ अमाणविषयनिरूपणमू, 


7” लक्षणं द्विविधम्‌, 


, ९१ RITR, 


९४ जगतो जन्मक्रमनिरूपणम्‌. 
१०० प्रलयनिरूपणमू. 

१०८ जीवस्वरूपबिचारः. 
११२ त्वंपदार्थनिरूंपणम्‌. 

.” जीवस्यावस्थात्रयनिरूपणम्‌- 
१२० तत्त्वंपदार्थयोरैक्यनिरूपणम्‌ 
१२५ ग्रयोजननिरूपणमू, 

१२८ अपरोक्षज्ञाने मतमैद्‌ः. 

१३२ श्रवणादिनिरूपणम्‌, 

१३७ झमादिनिरूपणम्‌, 

१३८ सएणोपासकानां जह्मलोकगतानां 

१४० ब्रहमात्मसाक्षात्कारवतः प्रारब्धादि- ` | 
कर्मविचारः, | 


इतिः विषयसूचीसमाप्ता। ` 
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वेदांतपरि १ गोाविन्यरसिठींय- । 
भाषार्टीकासमेता 


— a Caro 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः १. 
कर्वन्तः सत्कृर्ति सन्तः संस्मरन्ति यमव्ययम्‌। . 
येन केनाभिधानेन वन्द्यो ऽसौ नानको गुरु) ॥ १॥ 
मूढस्तु मूढ ' एवास्ति तत्त्वज्ञस्त्वस्ति तत्तवित्‌ । 
-तस्मादरषमुदधा ये ते सन्त्यत्राधिकारिणः ॥ २ ॥ 
यद्विद्याविछासेन भ्रूतभतिक्रसृष्टयः । 
तं नोमि परमात्मानं सचचिदानन्दविग्रहम्‌॥ १ ॥ 
जिस परमेश्वरके अविद्याविलाससे अर्थात्‌ सम्यक ज्ञानके विना अथवा जिस 
यरमेश्वरकी माया अपर नामक अविद्यारूप शक्तिसे आकाशादि सूक्ष्म स्थूल भूत 
तथा चराचरमेद्से अनेकम्रकारके भूर्तोके कार्य्यं “उत्पन्न तथा बिनाश हुवा 
करते ऐसे सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द ( विग्रह ) .स्वरूप परमात्माको में धर्मराजा- 
 घ्वरीन्द्र नमस्कार करताहूँ ॥ १॥ : [ 
. गदतेवासिपंचास्येनिरस्ताभेदिवारणाः | 
तं प्रणौमि नृसिदाख्यं यतीन्दं परमं शुरुम्‌॥ २॥ | 
॥ जित जिन्होंके ( अन्तेवासि ) समीप रहनेवाले ( पञ्चास्पैः ) सिंहसम पराक्रम वारे 
गनि अनेक भेदवादी हास्तियोंको निरास किया है ऐसे यातिवर्य्य चुसि 
नामक परमगुरुओको मी में परममक्तिसे नमन ऋरताहूँ ॥ २ N 
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(२) | चेदान्तपरिभाषा । [ प्रत्यक्ष- 


श्रीमद्वेडुटनाथाख्यान वेलांगुडिनिवासिनः । 
_ जगद्वरूनहं वन्दे कतमा ३ र pe 
पठनपाठनादिद्वारा सपेझाख्रोके मवतक तथा न | 
करनेवाले ऐसे संसारमात्रके हा विद्याणुरु श्रीमद्देङ्कटनाथ नामक विद्या | |. 
.शुरुओंको मी मेरी वारंवार वन्दना है ॥ ३ ॥ | 
ya चिन्तामणो टीका दशटीकाविभजिनी । 
'तकेचूडामणिनोम कृता विद्रन्मनोरमा ॥ ४॥ | 
जसने गांगिशौपाध्यायक्षत चारोंखण्डरूप चिन्तामणिनामक अन्यपर मथमहोने || 
चाली दशटीकाके खण्डन: करनेवाली ' तकचूडामाणिः ' नामक टीका, विद्वान्‌- | | 
जनमनोविनोदिका निमाण करीहै ॥ ४ ॥ र 
- तेन बोधाय मन्दानां ls; 
धर्मराजाघ्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते ॥ ५ N । |: 
यो घमेराजाध्वरीन्द्रने अर्थात्‌ धर्मराज नामक याजकने मन्दवुद्धिवाळे जिज्ञासु । |. 
; SU बोधके लिये इस Goth अर्थके आश्रयण करनेवाली ( परिमाषा ) | | 
सांकेतिक संज्ञाका सविस्तर निरूपण कियाहै ॥ ५॥ . | 
इह खलु चतुविधपुरुषार्थेषु मोक्ष एव- 
परमपुरुषाथेः “नस पुनरावत्तेते” इतिअत्या तस्य नित्यत्वा 
वगमात्‌ इतरेषां त्रयाणा प्रत्यक्षेण “तद्यथेह FAR लोकः 
क्षीयते एवमेवासुत्र पुण्य चितो ठोकः क्षीयते ” इत्यादि 
` अत्याचानित्यत्वावगमात्‌ स च ब्रह्मज्ञानादिति । बरहम तज्ज्ञान 
तत्प्रमाणं च सप्रपंचं निरूप्यते ॥ i 
( इह ) इस परिमाषार्मे अथवा लोकमें हम (खडु ) निश्चयपूर्वक ल न | 
ज्ञान तथा तद्विषयकममार्णोको सम्रपश् निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा करपदे | 
क्योंकि इस पुरुषके वांछित घम, अर्थ, काम तथा मोक्ष नामक चार पदाथामे | 
चरम पुरुषार्थत्व मोक्षात्मक पदार्थहीम अतीत होताहै । इस मोक्षहीको ` वह | | 
'किर जन्ममरणमे नहीं आता २ ' इत्यादि अथक श्रुतिवचनोंसे नित्यश्रवण | | 
'कियाई । बाकी धर्मादि तीनोंको प्रत्यक्ष प्रमाणसे तथा जिसे इसलोकमें कृष्यादि | 
zaa सम्पादित. सस्यादिछीकका कार्य्येरूपसे नाश देखनेमें आताहे पैसही ji 
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५ असुत्र ) परलोके पुण्यादृष्टसम्पादित्‌ स्वगादिलोककोंमी कार्य्यं होनेसे नाश 
होनेकी कल्पना करसकते हैं यादि अर्थक श्रुतिवचनोंसे अनित्य निश्चय किया 


है । वह मोक्ष अह्मज्ञानसे होतांहे । इसलिये जह्म जझका ज्ञान तथा अहामें प्रमा- 
“णोका इम सविस्तर निरूपण करते हैं ॥ a 
तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ तत्र स्मृतिव्यावृत्तं प्रमात्वं अनधिगता- 
 बाधितविषयज्ञानत्वन्‌ । स्मृतिसाधारणं त्ववाधितविषयक- 
` ज्ञानत्वमानीरूपस्यापे कालस्येन्द्रियवेद्यत्वाभ्युपगमेन धारा-. 
वाहिकबुद्धेरपि ` ।पूवपूवज्ञानाविषयतत्तत्सणविशेषंविषयक 
त्वेन न तत्राव्याप्तिः ॥ Mt 
(तत्र ) इन तीनोर्मिसे प्रमाण नाम प्रमाके करणका है । और करण नाम 
-च्यापारवाले असाधारण कारणका है । उसमें स्मृति व्यावृत्त तथा स्मृति साधारण 
-मेदसे वह ममात्व दो प्रकारका है। उनमें अनधिगत अर्थात्‌ प्रथम न देखे. हुए तथा 
अवाधित अर्थको विषय करनेवाले ज्ञानका नाम 'स्मतिव्यावृत्प्रमात्व दै? । और 
"केवळ अवाधित अर्थको विषय करनेवाला ज्ञान स्मृति साधारण प्रमारूप है. (शंका ) 
“अयं घटः२ ' इत्याकारक धारावाहिक बुद्धिस्यलमे दूसरा तीसराआदि ज्ञान समी 
- अधिगत अर्थात्‌ प्रथम देखे हुए विषयको विषय करनेवाले हैं इसलिये स्मृति 
"व्यावृत्त प्रथम प्रमालक्षणकी ऐसे स्थलमें अव्याप्ति है । ( समाधान ) रूपरहित 
कालको भी इम “इदानीं घटो वर्तते! इत्यादि प्रतीतिबलसे नेत्रादि इन्द्रिय 
'आह्य मानतेहें । इसलिये “अयं घटः २? इत्याकारक धारावाहिक वुद्धिमी पूर्व 
"पूर्व ज्ञानके न विषय होनेवाले तत्तत्सण विशेषको विषय करती है अर्थात्‌. 
अथम ज्ञानका प्रथम क्षण विशेषण विशिष्ट घट विषय है और द्वितीये ज्ञानका 
द्वितीय क्षण विशेषण विशिष्ट घट विषय है । प्रेसेही उत्तर उत्तर ज्ञान-क्षणमें पूर्व 
; विशेषणरूप क्षणके न होनेसे क्षणरूप विशेषणामाव प्रयुक्त घटरूप विशेष 
“का अमाव भी कह सकते हैं । इसलिये प्रतिक्षणर्मे क्षणात्मक नूतन विशेषण 
विशिष्ट हुआ घट सर्वथा अनधिगत तथा अबाधित अर्थरूप है याते! उसमें अव्या- 
प्तिकी शंका नहीं है ॥ 
¦ किच सिद्धांते धारावाहिकबुद्धिस्थले न ज्ञानभेदः किन्तु याव- 
| दवटस्फुरणं तावत्‌ घटाकारान्तःकरणवृत्तिरेकेव, नतुनाना, 
` वृत्तः स्वविरोधिवृत्त्युत्पत्तिपयेत॑ स्थायित्वाभ्युपगमात्‌। तथा 
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(४) वेदान्तपरिभाषा! .. tma | 


च तत्प्रतिफालितचेतन्यरूप॑ घटादिज्ञानमपि 
_. मेकमेवेतिनाव्याप्रिशिंकांपि॥ `... | 
` किंश्वः और वक्तव्य यह है कि हमारे 'वेदान्त सिद्धान्तमें, धारावाहिक बुद्धि-[.ज 
स्थल्में ज्ञानका. भेद स्वीकार नहीं है किन्तु जबतक घटकी : स्फूर्ति रहे तवतक|:द्‌ 
अन्तःकरणकी घटाकारबृत्ति. एकही मानी है, अनेक नहीं मानी; क्योंकि हम घराद्य-!:ल॒ 
वगाहिनी . वृत्तिको ( स्व ). अपनेसे विरोधी वृत्तिकी उत्पत्ति पर्यन्त .स्थायी| अ 
मानतेहें अर्थात्‌ घटाकारवृत्तिसे विरुद्ध जवतक .अन्तःकरण पटाकार वृत्ति: 
रूपेण परिणत नहो तबतक प्रथमदृत्ति निरवाच्छन्न एकही रहती है । एवं उस|.इर 
बृत्तिमें प्रतिफलित चैतन्यस्वरूप घटादिकोंका ज्ञान भी उतना काल 
एकही है. इस रीतिसे ऐसे स्थल्में अव्याप्तिकी शंका मी नहीं बन सकती ॥ 
` नु सिद्धांते घटादेंमिथ्यात्वेन बाधितत्वात तज्ज्ञानं कथं | 
प्रमाणम्‌ । उच्यते । अह्मसाक्षात्कारानन्तरं हि घटादीनांवाधः | 
. “यत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌” इतिथुते। 
न तु संसारदशायां बाधः “यत्रहि द्वैतमिव भवति तदितर |. 
... - इतरं पश्यति” Ls Calpe संसारदशाया- 
' . मबाधितत्वं ' न घटादिप्रमायामन्यातिः तदुक्तम- 
५“. “देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः॥ - 
. ` लोकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऊत्मनिश्चयात्‌ ” ॥ १॥ . 
` अह्मसाक्षात्कारपयेन्तमित्यथेः । लोकिकमिति घटादिज्ञान- 
ri nnn 
(शंका .) m वेदान्तसिंद्दान्तमें घटादि पदार्थ मी थुक्तिरूप्यकी 
मिथ्या होनेसे. बाधित हैं. इस लिये उनका ज्ञान मी प्रमाण अथात्‌ प्रमालक्षण का | 
लक्षःकैसे हो सकता है! ( समाधान ) ( उच्यते ). घटादि पदार्थोका वाघ हम 
झुक्तिरूप्यकी तरह संसार दशामें नहीं मानते किन्तु अह्मसाक्षात्कारके उ 
` घटादि पदार्थीका वाध मानतेहें । 'जिस तत्वसाक्षात्कार . दशामें इस 
_ पुरुषको सम्पूर्ण वस्तु आत्मस्वरूप प्रतीत होती है उस ऐसी अवस्थामें किन नेत्रा 
करणोंसे किस वस्तुको देखे! अर्थात्‌ सव पदार्थजातका तत्वज्ञानसे वाघ हुआहे! 


इत्यादे अर्थक श्रुतिवचन मी इसमें ममाण हैं । किन्तु संसारदशामे हमने घटादि zf 


EET उ 
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| परिच्छेदः १] . भाषाटीकासमेता, र (५) 


aa बाघ नहीं मानां है“ जिस संसारदशामें 
अतीत होने रूगतेहें उसी अवस्थामें यह आप इतर on n 
द| जातको देखता है ' इत्यादि अर्थक श्रुतिवचन संसार दाम अमाण हैं एवं संसार. 
के दशामें घटादि पदार्थौको अवाधित होनेसे उनका ज्ञानमी उक्त प्रमालक्षणका 
H लक्ष्य होसकता है तथा उसमें अव्याप्तिकी शंका करके . समाधानरूप ग्रन्थ मी 
यी| असंगत नहीं है । ( तथाच ) इस रीतिसे लक्षण. निष्ठ 'अवाधित” पद संसार 
Ria अवाधितत्वका बोधक है. इसलिये घटादि अमार्मे अव्याति नहीं है. । 
स|-इंसीको वार्तिककारने मी कहाहै अर्थात्‌ ब्राहणोईदँ क्षत्रियो5हं ' इत्याकारकदेहात्म- 
रूप प्रत्यय ( ज्ञान ) जैसे याजक लोगोंने ममाणत्वेन स्वीकार किया है वैसेही लौ- 
किक सामग्रीजन्य यह घटादि ज्ञान भी आत्मसाक्षात्कार पर्यन्त प्रमाणरूपही 
-मानना उचित है ॥ १ ॥ यहां आङ-उपसर्ग मर्यादाअर्थक है इसलिये आ आत्म- 
निश्चयात्‌ इसका अह्यामिन्न स्वात्म साक्षात्कार पर्यन्त अर्थ है ॥ लौकिक 
॥शब्दसे घंटादि ज्ञान काग्रहणहै॥ . .. . | 
| -तानि च प्रमाणानि षट्‌ प्रत्यक्षातमानोपमानागमार्थापत्त्यनुप- 
` :लब्धिमेदात।तत्र प्रत्यक्षप्रमायाःकरणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । प्रत्यक्ष- 
परमा चात्र चेतन्यमेव “यत्साक्षाद्परोक्षदरङ् i sds 
'क्षादित्यस्यापरोक्षमित्यथेः |ननु चेतन्यमनादि तत्कथं चक्षुरादे- 
'स्तत्करणत्वेन प्रमाणत्वमिति। उच्यते । चेतन्यस्यानादित्वोपे 
'तदभिव्यञ्ञकान्तःकरणतृत्तिरिन्द्रियसन्रिकर्षोदिना जायते । 
'इतिवृश्षिविशिष्ट ` चेतन्यमादिमारित्युच्यते । ज्ञानावच्छेदक- 
` “त्वाच वृत्तोज्ञानत्वोपचारः। तदुक्तं विवरणे-“अंतःकरण वृत्तो- 
इ. ज्ञानत्वोपचारात्‌ इति N YE 
अथापात्ति अनुपलब्धि इस मेदसे छः हैं । उनमें प्रत्यक्षप्रमाके करण का नाम 
| “अत्यक्षप्रमाण' है । और वदान्त ' सिद्धान्तमे अत्यक्ष प्रमानाम चैतन्यका है। जो - 
अझ साक्षात्‌ अपरोक्ष स्वरूप है' इत्यादि अर्थक शुतिवचन उसमे बर, 
॥ अपरोक्षात्‌ इस पञ्चमीका प्रथमान्त विपरिणाम करके अर्थ ६ । 
(शंका ) आपका चैतन्य तो अनादि अर्थात्‌ सनातन हॉनेवाला है एवं नेत्रादि 
| बन्द्रियोम उस चैतन्यकी करणता अयुक्त अमाणत्व व्यवहार कैसे होसकता है! 
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(६) वेदान्तपरिभाषा । [ रप | प 


( समाधान ) ( उच्यते ) चैतन्यके अनादि होनेसे मी उस चैतन्यकी अभिव्यँञ्चक. (भव 
अर्थात्‌ चैतन्यके मतिबिम्बको अहण करनेवाली अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रादि छो 
इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होतीहै । इसलिये वृत्तिविशिष्ट चैतन्य आदिमत्‌ - जर 
अर्थात्‌ उत्पत्तिवाला कहा जाताहै । ज्ञानस्वरूप चैतन्यका ( अवच्छेदक ) मेक अन् 
होनेसे वृत्तिमे ज्ञानव्यवहारका उपचार है अर्थात्‌ वृत्तिमें ज्ञानव्यवहार गौण jet 
रुपेण होताहे । इसीवार्ताको 'विवरणाचार्यने भी कहा है कि- ' अन्त;ःक्रणको | 
तिमे ज्ञानशब्दका प्रयोग गौणरूपसे होताहे' इति ॥ WA .. 
ननु निरवयवस्यान्तःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्तिः कथम्‌ ¦, | 
इत्थम|न तावद्न्तःकरणं निरवयवं सादिद्रव्यत्वेन सावयवत्वा- {. । 
त्सादित्वं च ' Walawi इत्यादिशतेः वृत्तिरूपज्ञानस्य .... 
मनोधमेत्वे च' मा अश्रद्धा भृति- £ | 
SUC aa मन एवं इति ।धीशन्देन 
। अतएव कामादेरापै मनोधमंत्वम्‌ L 
ननु कामादेरन्त:करणधमेत्वेहमिच्छाम्यहजानाम्यई बिभेमी- | | 
` त्याद्यनुभव आत्मधमेत्वमवगाहमानः कथसुपपद्यते। उच्यते। तिय 
. ,अयःपिङस्य दग्धृत्वाभावेपि दग्धृत्वाश्रयवद्वितादात्म्याप्या- ` विष 
सात्‌ यथा अयोदहतीति व्यवहारस्तथासुखाद्याकारपरिणा- m 
म्यन्तःकरणेक्याध्यातात्‌ अहंसुखीदुःखीत्यादिव्यवहारः ॥ . | 
( शंका ) परिणाम सावयवपदाथेका होताहै और अन्तःकरण निरक्यव को 
मदार्थ है एवं उसंकी परिणामआत्मिका बृत्ति कैसे होसकती है! ( समाधान > दर्या 
(इत्यं) प्रथम तो अन्तःकरणको निरवयवही कहना उचित नहीं क्योंकि वह उत्पत्ति स 
वाला द्रव्य होनेसे सावयव हो सकता है उसकी उत्पत्तिका श्रवण हमने वह हा 
परमात्मा मनको उत्पन्न करता भया' इत्यादि अर्थक श्रुतिसे किया है । बति ८) ६. 
रूप ज्ञानमी मनका धर्म है इसमें “ (काम) इच्छा, संकल्प ( विचिकित्सा ) संशयः Sa 
श्रद्धा अश्रद्धा तिः अधातिः (हीः) ज्ञा (वीः) बुद्धि (मीः) मय ये समी क्षप 
मनहीसे उत्पन्न होतेहे' इत्यादि अर्थक श्रुति ममाणहै । इस श्रुतिनिष्ठ षीः . 
शब्द्से दृत्तिरूपज्ञानका कथनहै (अतएव ) इस श्ुतिवचनहीसे र शः 
मनहीके धर्म सिद्ध होते हैं। ( शंका ) कामादिकोंको अन्तःकरणका धर्म माननेसे; ; F 
“मैं इच्छा करताहूं "मे. जानता ह? Aaa नेक मकारके अछ (| 
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| | परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेता (७) 

- भर्वोका आत्मधर्मत्वेन मतीत होना कैसे उपपन्न होगा! (समाधान ) ( उच्यते ) 
` लोहपिण्डके दाहक न होनेसे मी दाहक अभिके वादात्म्याध्यासरूप सम्पर्कसे 
 -जैसै ' लोह दहन कररहा है? ऐसा व्यवहार होता है पैसेही सुखादि आकार परिणामी 
` अन्तःकरणके साथ तादात्म्यैक्याध्यास होनेसे ' में सुखीहूं ' “भै दुःखीहु'' इत्यादि 
` . व्यवहार आत्मामें मी मिथ्याही प्रतीत होते हैं ॥ . 


| नेन्वन्तःकरणस्येन्द्रियतयाःतीन्द्ियत्वात्कथमहमिति प्रत्यक्ष 
| विषयतेति । उच्यते । नतावदन्तःकरणमिन्द्रियमित्यत्र मानम- 
स्ति “मनः षष्ठानीन्द्रियाणि ” इतिभगवद्रीतावचनं प्रमाणमि- 
ति चेन्न अनिन्द्रियेणापि मनसा षट्त्वसंख्यापूरणाविरोधात्‌ 
५। नदीन्द्रियगतसंस्याप्रणमिन्द्रियेणेवेतिनियमः “यजमानपंचमा- 
' | इडांभक्षयंति” इत्यत्रक्रत्विग्गतपंचत्वसंख्याया अनृत्विजा- 
| पियजमानेन पूरणद्शेनात्‌ ॥ 
“ वेदानध्यापयामास महाभारतपंचमान ” 


( शंका ) अन्तःकरणको अनेक विद्वान्‌ लोगोंने इन्द्रिय माना है और . इन्द्रिय 
नियमसे अतीन्द्रियही होता है एवं उसमें ' अहे ' इत्याकारक ज्ञानकी प्रत्यक्ष 
` विषयता कैसे हो सकती है! अर्थात्‌ नहीं हो सकती ( समाधान ) ( उच्यते ) 
प्रथम तो अन्तःकेरण इन्द्रिय है इस वार्तामें कोई अंवछअमाणही नहीं है । और 
प्रादे-“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति 
प्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ गी० अ० ॥ १५॥ अर्थात्‌ इस जीवलोक संसारमै जीवरू- 
को प्राप्त हुआ सनातन आत्मा मेराही अंश अर्थात्स्वरूप है वही जीवात्मा प्रकृतिमें 
क्षियति वाळे तथा मन है छठवां जिनमें ऐसे इन्द्रियोंको आकर्षण करता है” 
[स मगवद्वीतावचनको मनके इन्द्रिय होनेमें प्रमाण कहो तो सो मी ठीक 
ही क्योंकि मन इन्द्रिय नाभी होय तोमी षड्त्व संख्याका पूरक हो सकता 
? इन्द्रियगत संख्याकी पूर्ति इन्द्रियहीसे होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है । 
यजमान है पांचवां जिनमें ऐसे ऋत्विग्‌ लोग “ इडा ' नामक इवनपदार्थको 


H ॥नरमे ऐसे वेदोंका महर्षि अपने शिष्योंको कराता मया '॥ 
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(८). ` वेदान्तपरिभाषा ।. ` . | प्रत्यक्ष- 


'गतपंचत्वसंख्याया पूरण- 
इत्यत्रवेदगतपंर अवेदेनापिमहाभारतेन पूर 
द्ञनात्‌ ।/ईनद्रयेभ्यः पराद्यथो हर्थेभ्य श्वपरंमनः इत्यादि 
तिषा । नचैवै मनसोनिन्द्रियत्वे 
सुखादिप्रत्यक्षस्यसाक्षात्त्वनस्यादिन्दियाजन्यत as | 
नहीन्दियजन्यत्वन ज्ञानस्यसाक्षात्त्वर । अनुमित्यादेरपि मनो | | 
जन्यतयासाक्षात्त्वापत्तेः इश्वरज्ञानस्यानिन्द्रियजन्यस्यसा्ा | 
TARA ॥ SE 
इत्याद्ययक वाक्यमें भी वेदगत पञ्चत्व संख्याका पूरक वेदसि भिन्न महा- 

आरत है अर्थात्‌ महामारत वेद नहीं भी है परन्तु वेदगत पञ्चत्व संख्याका |, 
पूरक है इन उदाहरणोसे यह सिद्ध हुआ. किं. तत्तत्‌ पदार्थ गत तत्तत संख्याका 9 
पूरक तत्तत्सजातीय पदार्थही हो इस वात्ताका नियम नहीं है और 'इन्द्रियोंक गोळ |, | 
कोसे परे इन्द्रियोंके अर्थ अर्थात्‌ इन्द्रिय शब्द वाच्यहै उससेपरे मनहै मनसे परे (¦ 
बुद्धिदै' ॥ इत्याद्ययक श्रुतिवचनोंसे मनमें इन्द्रियत्वधर्मका अमावं प्रतीत हौताहै |` 
९ शंका ) इस रीतिसे यदि मन इन्द्रिय नहीं है तो सुखादि मत्यक्षका साक्षात्कार | | 
नहीं होना चाहिये । क्योंकि विषयसाक्षांत्कारका इन्द्रियजन्यत्वके साथ |. 
अर्थात्‌ जहां जहां विषयका साक्षात्कार होताहे वहां २ नियमसे इन्द्रियजन्यही | ` 
होताहै एवं सुखादि त्यत मी यदि इन्द्रिय जन्य नहीं है तो साक्षात्कार भी नहीँ | - 

. होना चाहिये ( समाधान ) पूर्वोक्त व्याप्ति ज्ञान आपका यथार्थ नहीं है क्योंकि । . 
इन्द्रियजन्य ज्ञान नियमसे साक्षात्कारही होताहे इस वार्ताका नियम नहीं है मनको 
यदि इन्द्रियमी .मान लिया जाय तो उसको अनुमिति आदि ज्ञार्नोके अतिमी | 
कारणताह एवं अनुमित्यादि ज्ञानमी साक्षात्कारात्मक होने चाहिये. (शंका) । ` 
अनुमित्यादि ज्ञानोंमें व्यभिचार इसलिये हम इन्द्रियनन्य ज्ञान नियमसे साक्षा | | 
` त्कारात्मकही होताहै' ऐसा नियमका स्वरूप नहीं मानते किन्तु साक्षात्कारात्मक' ||, 
ज्ञान इन्द्रियजन्यही होताहै” ऐसा नियम मानते एवं . अनुमित्यादि ज्ञानोर्म || 

` व्यभिचार शंका मी नहीं है और सुखादि साक्षात्कारमें आपत्तिमी वैसेही है।अथवा | 
'अनुमित्यादि ज्ञानोंके अति मनको इन्द्रियत्वेन कारणता नहीं किन्तु मनस्त्वेन्हे || 
और साक्षात्कारत्वावच्छित्रके मति इन्द्रियलेन इन्द्रिय जन्यत्व मयोजक है इसलिये [ . 
अनुमित्यादि ज्ञानोमे व्यभिचार नहीं है. ( समाधान ). ईघरका ज्ञान क | 
य. नहीं है अर्थात्‌. ईश्वरके नेत्रादि इन्द्रिय नहीं है एवं ईश्वरका ज्ञान || 

. भी आपके सिद्धान्तसै साक्षात्कारात्मक नहीं होना चाहिये N | 
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| 'परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता. (९) 


1 सिद्धातिपरत्यक्षत्वप्रयोजकं किमितिचेत्‌ किज्ञानगतस्य प्रत्य- 

` शत्तस्यप्रयोजक प्रच्छसि किवाविषयगतस्य ॥अआद्येप्रमाण- 

`) चेतन्यस्य विषयावछिन्नचेतन्याभेद इतिबूम । तथाहि। त्रिवधं 

| चेतन्यं प्रमातचेतन्यंप्रमाणचेतन्यं विषयचैतन्य चेति । तजघ- 

| टाद्यवछिन्नचेतन्यं विषयचेतन्यम। अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्न चे 

।_ तन्यंप्रमाणचेतन्यमाअन्तःकरणावच्छिन्नं चेतन्यं प्रमात्चैतन्यम्‌। 

`. ` (शंका) आपके वेदान्त सिद्धान्त अत्यक्षका मयोजक कौन है! (समाधान ) 

_ हमारे मतमें ज्ञानगत विषयगत भेद्से प्रत्यक्ष दोः कारका है. सो तुम ज्ञानगत 

७ अत्यक्षका मयोजक पूँछते हो ! या कि विषयगत प्रत्यक्षका ! यदि प्रथम कहो तो 

a अमाणावच्छिन्न चैतन्यका विषयावच्छिन्न चैतन्यके साथ अभेद होना ' इम 

 'मानतेहे (तथाहि) उसका मकार यह है कि प्रमात्ममाण विषयचैतन्य भेद्‌ से चेतन 

_ तीन मकारकाहै उनमें घरायवच्छिन अर्थात्‌ जितने स्थलमें घटादिस्थितहे उतने स्थः 

| हमें वर्तनेवाले चैतन्यका नाम विषय ्चतन्य है । एवं अन्तःकरण बृत्यवच्छिन् अथीत्‌ 
अन्तःकरणकी बृत्ति जितने मदेशर्मे रहती है उतने अदेशमें वतनेवाळे चैतन्यका 
नाम ममाणचैतन्य है । ऐसेही अन्तःकरणावच्छिन्न अर्थात्‌ जितने मदेशमे अन्तः- 
करण रहता है तत्मदेश वृत्ति चैतन्यका नाम प्रमात्चैतन्य है ॥ | 


तज़यथातडागोदकं डिद्राननिगत्य कुल्यात्मनाकेदारान्प्रविश्य 

तद्वदेवचतुःकोणाद्याकारं भवाति तथातेजसमन्तःकरणमापि 

चक्षुरादिद्वारानिगेत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषया- 

कारेण परिणमते सएवपरिणामो बृत्तिरित्युच्यते। अनुमित्या- 

दिस्थले तु नान्तःकरणस्य वह्णयादिदेशगमनं वढ्न यादेअक्वु- 

* राद्यसनिकषोत्‌ तथाचायं घटः इत्यादिप्रत्यक्षस्थलेषटादेस्त- 

| दाकाखूत्तेश्च बहिरेकत्रदेशेसमवधानात्तदुभयावच्छिन्नं चेत- 

| न्यमेकमेवं ॥ . | ; 

2 (तत्र) उन तीनों उपाधियोंमेंसे जैसे (तडागं) तालाबका जल तडागके 

[एक छिद्र: द्वारा निकलकर (कुल्या) नशारवत्‌ लम्बायमान होकर क्षेत्रके ' 
[ अविष्ट हुआ उन केदारोहीकी AWA त्रिकोण चतुष्कोणादि आकारको | 

होता है वैसे ही तैजसं अर्थात्‌ सूर्यकिरणकी तरह स्वच्छ होनेसे अतिशीघ्र- 
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( १० ) वेदान्तपरिभाषा ।: [ प्रत्यक्ष- 


गामी अन्तःकरणमी नेत्रादि इन्द्रियद्वारा निकलकर घटपरादि | 
YA हुआ घटपटादि विषयरूपसे परिणामको माप्त होताहे । उसी as f 
नाम 'बृत्ति' है । और अनुमिति ज्ञानादि स्थलमें तो नेत्रादि इन्द्रियोंके साथ j 
अभिका सम्बन्धही नहीं होता इसलिये ऐसे स्थलोमें अन्तःकरणका अभिआदि | 
विषय देशर्मे गमन मानना उचित नहीं इसरीतिसे eri घट: इत्यादि प्रत्यक्ष |. 
स्थलमें घटादि विषय तथा घटादि विषयाकार वृत्ति इन दोनोंको बाह्य एक: | ` 
स्थलमें मिलाप होनेसे उन दोनोंसे अवच्छिन्न अर्थात्‌ घट घटाकार वृत्त्युपहित |. 


चैतन्य एकही है ॥ | 
विभाजकयोरप्यन्तःकरणवृत्तिवटादिविषययोरेकदेइास्थत्वेन 
भेदाजनकत्वात्‌ अतएव 
मठावच्चछिन्नाकाशाद्गि्यतोतथाचायं घट इति घटप्रत्यक्षस्यळे | 


सुसाद्यवच्छि्न चेतन्यस्य तदृत्त्यवच्छिन्न चेतन्यस्यच नियमे 
नेकदेशस्थितोपाषिद्वयावच्छिन्नत्वात्‌ नियमेनाहंसुखीत्यादि 
ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । नन्वेवं स्ववृत्तिसुखादिस्मरणस्यापि 
सुखाद्यंशे प्रत्यक्षत्वापत्तिरितिचेन्न, तत्रस्मय॑भाणसुखस्याती- 
तत्वेन स्मृतिरूपान्तःकरणवृत्तेवेतेमानत्वेन तजोपाध्योमिन्न॑- 
कालीनतया तत्तदवच्छिन्नचेतन्ययोभेदात्‌ । उपाध्योरेकदे- . 
शस्थत्वेसत्येककालीनत्वस्ये वोपघेयाभेदप्रयोजकत्वात ॥ 


वेदान्तसिद्धान्तमें चैतन्य वास्तवसे एकही है मेद केवल उपाधिमेद्से अतीक | 


होताहे एवं विभाजक अथात. चेतनमें भेद व्यवहारके सम्पादक (करणकी 

बत्ति तथा घटादि विषय ये दोनों बाह्य एक देशर्मे स्थित होनेसे मेदक जनक: 
नहीं होसकते (अत एव) एक देशस्थित उपाधिद्वयमे भेदव्यवहार जनन 
योग्यता नहीं होती इसीसे मठके भीतर होनेवाले घटावच्छिन्न आकाशका मठाव-- 
च्छिन्नं आकाशसै दर विद्वान्‌ होगोने नहीं मानाहे ( तथाच ) इस रीतिसे एक 
देशस्थित उपाधिद्वयको जब भेदाजनकता सिद्ध हुई तो 'अयं घटः? इत्याकारक 
घट अत्यक्षस्थलमें घटाकारको ग्राप्त हुई अन्तःकरणकी वृत्तिको घटके साथ 
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| परिच्छेद १] - भाषाटीकासमेता. (११) 


| संयोगवाली 

4 छा होनेसे घटावच्छिन्न चैतन्य तथा घटाकार अन्तःकरण वृत्त्यव- 
d च्छिज्ञ चैतन्य इन दोनोंके अभिन होनेसे ऐसे स्थल्में घटज्ञान पराम अत्यक्ष है. 
| द सुखादि अवच्छिन्न चैतन्य तथा सुखाकार अन्तःकरणकी वृत््यवाच्छिन्न 
न्यको नियमसे एक अन्तःकरणरूप देशमें स्थित होनेवाली उपाधिद्वयः 
A अर्थात्‌ सुखादि अन्तःकरणके धे kun और 'अहंसुखी' इत्याकारक सुखाकार 
| होर काणी वृत्तिमी अन्तः रहती है. एवं एक देशस्थित उपाधिद्वया- 
ek अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य हुआ, इसलिये ऐसे स्थल्मेंमी नियमसे : 
| अहंसुखी' इत्याकारक ज्ञानको मत्यक्षात्मक कह सकते हैं. (शंका ) यदि उपाधि- 
' (यके एक देशस्थित होने मात्रसे चेतनद्वयमें मेद नहीं रहता तो 'अहंपूर्वसुखी' 
इत्यादि अत्ययसे अपनेम होनेवाले सुखादिकोंके स्मरणकामी सुखादि अंम 
१ अत्यक्ष होना चाहिये. ( समाधान ) केवल उपाधिद्ययका एक देशमें स्थित होना 
'५मात्रही उपहित पदार्थके अमेदका प्रयोजक नहीं है किन्तु उपाधिद्ययमें एक: 
| |कालीनत्वमी अपेक्षित है एवं स्सतिज्ञानमें अत्यक्ष लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है 
` क्योकि स्खति स्यकमै उपाधिद्ययका परस्पर जषा ( तत्र ) अन्तःकरण-. 

| बति सुखादि स्मरण स्थलमै स्मयंमाण सुखादि बीत” चुके और स्मरण करने 

बाली अन्तःकरणकी वृत्ति वर्तमान कालमें विद्यमान है। ऐसे स्थलमें इस रीतिसे 
'उपाघिद्दयको परस्पर भिन्नकालगत होनेसे उन दोनों उपाधियोंसे उपहित चैत-. 

_न्‍्योंका मी अवश्य मेदही है । एवं उपाधिद्ययका एक देशमें स्थित होकर एक. 

` कालमें स्थित होनाही ( उपधेय ) उपहित पदार्थके अमेदका प्रयोजक है ॥ 


| यदिचैकदेशस्यत्वमात्रमुपधेयाभेदभयोजक तदाहं पूर्व सुखी- 

“ त्यादिस्मृतावातिव्यात्तिवारणाय वतेमानत्वं विषयविशेषण 
| देयं नन्वेवमपि स्वकौयषमोधमो वत्तेमानो यदाशब्दादिना | 
| ज्ञायेते तदातादशशाब्दज्ञानादावतिव्यातिः gr | 
॥ मतदृत्त्यवच्छिन्नचेतन्ययोरेकत्वादितिचेन्न योग्यत्वस्यापि 

-| विषयविशेषणत्वात्‌ अंतःकरणधमेत्वाविशेषेषि किचिदयो- : 
| हाक फटबलकल्प्यः स्वभाव एव शरण. 
YA प्यात्मधमेत्वापैशेषात सुखादिवद्धमादिर- 

'' पिप्रत्यक्षत्वापत्तिदुवारा ॥ | 
| और यदि उपाधिद्रयका एक देशमें स्थित होना मात्रही उपहित पदार्थके, 
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मअमेद्का नियामक माने तो 'अहंपूर्व सुखी? इत्यादि स्सरतिस्थलमें अतिव्याप्ति वारण 
केलिये 'वर्तमानत्व' विषयका बिशेषणदेना उचित है । अर्थात्‌ प्रत्यक्षज्ञानका 
“विषय'हमेशा वतमान होना चाहिये. भाव यह कि प्रमाण चैतन्यका वर्तमान विषयाव- 
च्छिन्न चैतन्यके साथ अमेद होना ज्ञानगत प्रत्यक्षका लक्षण है एवं स्मर्यमाण सुखादि 
वर्तमान नहीं हैं यातेः स्सृतिरूप ज्ञानमें प्रत्यक्ष लक्षणकी अतिव्याप्तिमी नहीं है. 
' शंका ) ऐसा लक्षण करनेसेमी जव अपनी वर्तमान अवस्थाके धम्मों धर्म्म ' मवान्‌ 
धार्मिकः’ 'मवान धार्मिक इत्यादि दूसरेके कहनेसे शब्दादिसे जाने जातेहें तव 
'ताइश शाब्दज्ञानमें अतिव्याप्ति होगी क्योंकि ( तत्र ) उस शाब्दज्ञानमें धमाः 
'द्वच्छिन्न तथा धमोद्यकार वृत््यवच्छिन्न चैतन्यकी एकता है. (समाधान ) हम 
योग्यत्वकोमी .विषयमें विशेषणीभूत मानते हैं अर्थात्‌ अत्यक्षज्ञानका विषय 
:अत्यक्षके योग्य होना -उचितंहै यद्यपि सुख दुःख धर्माधमादि समी अन्तःकरण 
के धर्म समानही हैं तथापि उनमें कोई प्रत्यक्षके अयोग्य है और कोई योग्य है 
इस्‌ निणयके लिये फल वळसे कल्पना कियागया .तत्तत्‌ पदार्थका स्वभावही 
 /(शरण ) नियामक है (अन्यथा ) यदि फल बल कल्प्यदार्थ स्वमावको 
` नियामक न माने तो आपके न्यायमतमें भी तों यह धर्माधर्ममी सुखादिकोंकी 
'तरइ समानही आत्मधर्म हैं इनकामी सुखादिकोंकी तरह आपको मत्यक्ष | 
होना चाहिये ॥ । थक क 


` ` नचैवमपि वर्तमानतादशायां त्वं सुखीत्यादिवाक्यजन्यज्ञा- . 
. नस्य प्रत्यक्षतास्यादितिवाच्यम्‌ । इष्टत्वात्‌ दशमस्त्वमसी 
) ऽत्यादो सनिकृष्टविषयेशब्दादप्यपरोक्षज्ञानाभ्युपगमात | 
) अतएव पवेतोवहिमानित्यादिज्ञानमपि, Ti परोक्ष पवे- 
'तांशेषपरेक्षं परवेताद्यवंच्छन्नचेवन्यस्य बहिनिःस॒तान्तःकरण- 
ना वहचंशेत्वन्तःक्रणवृत्तिनिगेस- 
गासम्भवेन वद्वयवच्छिन्नचेतन्यस्यप्रमाणचेतन्यस्यच 


रे DHe R TRT. 

MA “परवेतंपश्यामि बह्विमत्ञमिनोमीति”॥ 
. (शंका) पेसे निवेश करनेसेमी आपके सिंद्धान्तसे.वतमानदशामें त्वं सुखी' | 
O इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानका प्रत्यक्ष होना .चाहिये परन्तु . ऐसे स्थम 
योग्यता तो शाब्दबोधकी है. (समाधान ) यह वाती हमको इष्ट ही ji । 


$ < दशमस्त्वमसि ) अर्थात्‌ दशम तुम हो, इत्यादि ` त at 


> 
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किमि शब्दसे भी हम अपरोक्ष ज्ञानही मानतेदै ( अतएव ) अमाणचैतन्य 
| योग्य वर्तमान विषय चैतन्यके- साथ अमेदको प्रत्यक्षका प्रयोजक 
MAA 'पर्वतोवद्धिमान' इत्यादि अनुमित्यात्मक ज्ञानमी वद्वि अंशमे परोक्ष है. 
धात्‌ अनुमित्यात्मक है और पर्वतांशमें अपरोक्षात्मक है क्योंकि ऐसे स्थलमें 
Hia च्छिज चैतन्य तथा वहिनिर्गत जो अन्तःकरणकी वृत्ति ताइश वृत्त्य- 
WA चेतन्यका अमेद है । और वह्नि अंशर्में अन्तःकरणकी वृत्तिका निर्गमन 
पा नहीं है इस लिये वह्नि अवच्छिन्न चैतन्यका प्रमाण चैतन्यके साथ अमेद्‌ 
। नहीं है। और ऐसेही अनुभवमी यही होता है कि ' पर्वतको में देखताहूं ? 


' उसमें“ वहिका अनुमान करताहूं ? ॥ 


न्यायमते तुपवेतमनुमिनोमीत्यलुव्यवसायापत्ति/ अस्निकृष्ट 
| पक्षकानुमितो तु सवौशेपि ज्ञानं परोक्षं सुरभिचंदनमित्या- 


| दिज्ञानमापि चंदनखंडाशे अपरोक्षं सोरभारोतुपरोक्षं सोरभ्य- 


समाभा ॥ 


गः परन्तु i पर्वतोवक्विमाच ' इत्यादि ज्ञानको संवाशमें: अनुमितिरूप माननेवाले- 


[तिरको ऐसे स्यल्में 'मिंपर्वतका अनुमान करताह' इत्याकारक अनुव्यवसा-- 
' होना चाहिये । एवं “पृथिवी परमाणुगन्थवान्‌ पृथिवीत्वात्‌ घटादिवत' इत्यादि. 


| निकृष्टपक्षक अनुमितिमें ज्ञान सर्वाशरमें परोक्षही रहताहै और * सुरमि-- 


रन 
za 
है 


रन! इत्यादि ज्ञानमी चन्दन खण्ड HA अपरोक्ष है तथा सौरम अंगे za 
ह 078 


त लक्षणका लक्ष्यमी नहीं है ॥ 


नचेवमेकत ज्ञाने परोक्षत्वापरोक्षत्वंयोरभ्युपगमे तयोजांतित्व 
Tass । इष्टत्वात्‌ ।जातित्वोपावित्वपरिभाषायाः 


सकलप्रमाणागोचरतया अग्रामाणिकत्वात्‌ । घटोयमित्या- 
>>! घटत्वादिसद्वावेमानं नतुतस्यजातित्वेपि ॥ 


( शंका ) 'पर्वतो वहिमान? या 'सुरमिचन्दनं ' इत्यादि एकही ज्ञानमें आंशिक 


a माननेसे इन दोनों ध्मॉमेसे किसीको मी जातिरूपता सिद्ध नः. 
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होगी क्योंकि जहां एक धर्मीमें दो धर्म हों वहां संकर दोष जातिका वाधक होताहै। 
KT ) यह वार्ता हमारे इष्टही है “ जाति उपाधि ' आदि रूप नैयायिकोंके 
' संकेतर्मे कोई प्रमाण नहीं है किन्तु उनके स्वकल्पित अप्रमाणिक संकेत हैं ' अयं घट; 
. इत्यादि मत्यक्ष घटत्वादिपदार्थके सद्भावमें प्रमाणदै किन्तु उसको जाति या 
उपाधिरूपता नहीं कहता ॥ SEY 


जातित्वरूपसाध्याप्रसिद्धो तत्साधकानुमानस्याप्यनवका- 
` शात्‌ । समवायासिद्धया ब्रह्मभिन्ननिखिलप्रपंचस्यानित्य 


` _ तयाचनित्यत्वसमवेतत्वषटितजातित्वस्य घटत्वादावसिद्धेश्च । 
` एवमेवोपाधित्वमपिनिरसनीयम्‌॥ | 
( शंका ) 'घटत्वादिक जातिः. उपाधिमिन्न सामान्यधम्मत्वात्‌ सत्तावत्‌’ 
इत्यादि अनुमान अमाणसे जातिकी सिद्धि होसकती है ( समाधान ) जातिरूप 
साध्यके सर्वथा अप्रसिद्ध . होनेसे जातिके साधक अनुमानकामी अक्ृतमें कुछ 
उपयोग नईहि आपने 'नित्यसम्बन्धः को समवाय मानाहै और नित्यत्वे सति . 
अनेक समवेतरूपा जाति मानी है परन्तु विचार करनेसे समवाय कुछ वस्तु नहीं 
है तथा तट्घटित जाति भी कुछ पदार्थ नहीं है वेदान्त सिद्धान्तमें बह्मसे भिन्न . 
यावत्‌ मपश्च अनित्य है इसलिये ` नित्यत्व ' तथा 'समवेतत्व” घटित जातिकी 
_सिद्धिः घटादि पदार्थोर्मे होनी दुर्घट है इसीरीतिसे. उपाधिका निरासमी समझ | 
Wa चाहिये ॥ ती 
` पवेतोबद्विमानित्यादो चपवेतांशे वद्दंशेचान्तःकरणवृत्तिभिदा- | 
. गीकारेण त a कभेदेन परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरेकत्रचे- | 
तन्येवृत्तो नविरोधः तत्तदिन्द्रिययोग्यवतेमानविषयांव र ति T- 
च्छिन्नचेतन्याभिन्नत्वं तत्तदाकाखृत्त्यवच्छिन्नज्ञानस्य तत्तदे- 


१. परस्पर अत्यन्ताभावेक समानाधिकरणमें . रहनेषाळे धर्मेद्वयके एकत्रसमावेशका 
“नाम संकरें नसे भूतत्त्व ध्मेके अत्यन्तामांषके अधिकरण मनमें मृतेत्व है और मूतेत्व घर्मेके 
अत्यन्ताभावके अधिकरण आकाशमें मूतत्वहै परन्तु.प्रथिषिआदि चारोंमें भूतत्व. मूर्तत्व दोनों 
. अन हैं.इसलिये ये दोनों घर्मे जातिरूप नहीं हैं एवं प्रकृतमें भी परोक्षत्व अपरोक्षत्व आत्मक ( 
परस्पर विरुद्धधमेद्वयका “पर्वतो वहिमाव? इत्यादि ज्ञानमें एकत्र समावेश होनेसे संकर । 


दोष .होसकता है ॥ zaa 
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| परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता. ( १५) 
| 


' ‹पर्वतो वह्निमान्‌ इत्यादि ज्ञानस्थलमें पर्वतजंदामें तथा वह्विअंशमें अन्तः 
ES वृत्तिका भेद माना है इसलिये तत्तद्वत्त्यवच्छेदकके भेदसे चैतन्य 
प्रतिबिम्बित वृत्त्यात्मक ज्ञानमें परोक्षत्वापरोक्षत्वका एकस्थलम मी परस्पर 
कुछ विरोध नहीं है ( तथाच ) इसरीतिसे तत्तदृत््यवच्छिन्न- चैतन्यका तत्तद्‌ 
इन्द्रियके योग्य जो 'वर्तमानविषय' ताइश विषयावच्छिन्न चैतन्यके साथ अभेद 
“होता ही तत्तदू ज्ञान अंशके अत्यकषमे प्रयोजक है. यही तत्तदाकारवृत्त्ववच्छिन् 
हि का एकवर मतास. म न 
T घटादेविषयस्य प्रत्यक्षत्वंतु प्रमात्रमिन्ञत्वननुकथं घटादेरन्तः 
न. करणावच्छिन्नचैतन्याभेदः AA izi aqi- 
। धादितिचेत्‌ । उच्यतें । pps कितुम्रमातृस- 
| त्ातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः स्वावच्छिन्नचेतन्ये pn 
' . ऽच्यस्ततयां विषयचैतन्यसत्तेवषटादिसत्ता। 


j रिक्ताया आरोपितसत्ताया अनंगीकारात्‌ । विषयचेतन्यंचपू- 
| । प्रमातचेतन्यस्येवघटा 


| 


ः - 


द्यधिष्ठानतया प्रमातृसत्तेवघटादिसत्ता नान्येतिसिद्ं घटादेर- 


. प्रोक्षत्वम्‌॥ | 
| दूसरा घटादिबिषयगत प्रत्यक्ष तो | प्रमात्रमित्नत्व ` अर्थात प्रमाठ्सत्तासे 


i 


.'-अमेद कैसे होसकता है! क्योंकि भैं इस घटको देखता È इत्यादि विषयविषयी . 
| पड भेदके बोधक जनुमवसे विरोध प्रतीत होताहै ( समाधान ) हमारे सिद्धान्तर्मे 


i स्वरूपही 5: t प्रमाठचैतन्य ही घटादि ' पदार्थों का अधिष्ठान स्वरूप होनेसे 
H 204: है घटादि पदार्थीकी सत्ताहै इसरीतिसे घटादि पदार्थे 
| अपरोतामी सिद होतीो॥ ` 
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CR) वेदान्तपरिभाषा | [ प्रत्यक्ष- | 
अतुमित्यांदिस्थलेत्वन्तःकरणस्य वह्नयादिदेशनिगेमनाभावेः / 

` नबह्नयवच्छिननचेतन्यस्य भ्रमातचेतन्यानात्मकतयावह्नयादि- | 
'सत्ताप्रमातुसत्तातोभिन्नेतिनातिव्यासिः। नन्वेवमपिधभाधमाँदि , 
गोचरानुमित्याद्विस्थले धमाधम्मेयोःप्रत्यक्षेत्वापत्तिः धर्मो- 

. द्यवच्छिन्नचेतन्यस्य प्रमात्चेतन्याभिन्नतया धमोदिसंत्तायाः 
प्रमातसत्तानतिरेकादितिचेन्न योग्यत्वस्यापि विषयविशे 
'षणत्वात्‌ ॥ 

` और अनुमिति आदि ज्ञानस्थल्मे अन्तःकरणका वह्नि आदिदेशमें गमन 

नहीं है इसलिये वद्वि अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाठचैतन्यात्मक न होनेसे तथा वहनि 

आदिकी सत्ता प्रमात्सत्तासे भिन्न होनेसे अनुमिति ज्ञानम अतिव्याप्ति नहीं है 

( शंकां ) इस पूर्वोक्त निवेश करनेसे मी धर्माधर्मादिविषयक अनुमितिस्थलूमें 

धम्मांधमंका मी प्रत्यक्ष होना चाहिये क्योंकि उक्तरीतिसे . धर्माद्यवछिन्न 

चैतन्यका प्रमातचैतन्यके साथ अमेद है इसीलिये धमादिसत्ता. भी प्रमाठ 
सत्तासे पृथक नहीं हैं ( समाधान ) योग्यत्वको भी विषयका विशोषण देना चाहिये 
अर्थात्‌ साक्षात्कार करणीय पदार्थ प्रत्यक्षके योग्य होना चाहिये उक्त धर्मादि 
प्रत्यक्षके योग्य नहीं है इसलिये उनमें लक्षणकी अतिग्रसक्तिरूप दोष भी नहींहै ॥ 
नन्वेवमपिरूपीषट इति प्रत्यक्षस्थले घटगतपरिमाणादेः प्रत्य- 

_ क्षत्वापत्तिःरूपावच्छिन्नचेतन्यस्यपरिमाणाद्यवच्छित्नचेतन्यस्य 
चेकतया रूपांवच्छित्नचेततन्यस्य प्रमातृचेतन्याभेदे परिमाणा- 

. दवच्छिन्नचेतन्यस्यापि प्रमात्रभिन्नतया परिमाणादिसत्तायाः 
प्रमातसत्तातिरिक्तत्वाभावादितिचेन्न तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्व- 
स्यापि प्रमातृविशेषणत्वात्‌। रूपाकाखंत्तिदशायां परिमाणा 
द्याकारवृत्त्यभावेन परिमाणाद्याकारवृत्त्युपहितप्रमातृचेतन्या- 
भिन्नसत्ताकत्वाभावेनातिव्यात्यभावात्‌॥ 

( शंका ) उक्त निवेश करनेसेमी ' रूपवान्‌ घटः ? इत्याकारक .ज्ञानकालमें 
घरगत परिमाणादिका भी प्रत्य होना . चाहिये क्योंकि रूप तथा परिमाण | 
दोनों घटरूप एंकाधिकरणमें रहते हैं इसलिये रूपावच्छिन्न चैतन्यही परिमाणाव- | 

वच्छिन्न चैतन्य है एवं रूपावाच्छित्न चैतन्यका यदि प्रमातुचैतन्यके साथ अमैद्‌ | 
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i परिच्छेदः १.३ भाषाटीकासमेता. (१७) 
` ह तो परिमाणादयवच्छिन्न चैतन्यकामी प्रमाठ्चैतन्यके साथ अमेदही है।इस 


AR परिमाणादिसत्ताको भमादसत्तासै अतिरिक्त न होनेसे उक्त विषय 
अत्यक्षलक्षणकी परिमाणादिमें अतिव्याप्ति है। ( समाधान ) तत्तद्विषयाकार 
'दृत्त्युपदितत्व मी अमातामे विशेषण देना चाहिये। एवं जिससमय भमाताकी रूपा- 
. कार वृत्ति है अथात्‌ जिसकालमें अमातारूपाकार वृत्ति उपहित है उसकालमें 
_*परिमाणाकार दृत्तिउपहित. नहीं है। एवं परिमाणादि आकार दृत्तिउपहित 


| | अमाठचैतन्यके साथ अभिन्न सत्ताके अमाव होनेसे घटादिगंत रूप साक्षा- 
J त्कारकालमें परिमाणादिकोंमें अतिव्यांप्ति नहीं है ॥ 


| SA त्याति अनवस्थाभिया वृत्तिगोचरृत्त्यनंगी 
| कारेण तत्रस्वाकाखूत्त्युपदितत्वपटितोक्तलक्षणाभावादिति 

| | चेत्‌ न अनवस्थाभियावृत्तेवेत्त्यन्तराविषयत्वे$पिस्वविषयत्वा 
| भ्युपगमेन स्वविषयवृत्त्यपहितप्रमातचेतन्याभिन्नसत्ताकत्व , 
॥ स्यतत्रापिभावात्‌ । एषंचान्तःकरणतद्वमोदीनाकेवलसाशि । 
| विषयत्वेषि त्तदाकारसृत््भ्युपगमेनोक्तक्षणस्य तत्रापिस | 
|, त्वान्ञाव्यातिः ॥ न 

| (शंका )' आपने परिमाणादिकोर्मे अतिव्याप्तिवरणके लिये ` तचदा- 
| कर वृत्तिउपहितत्व ' अमाताम विशेषण दिया है परन्तु इस विशेषण देंने 
| से वृत्तिमें अव्याति होती है क्‍योंकि अनवस्थाके भयसे वृत्तिविषयक वृत्ति 
| | | तो खीकारही नहीं. एवं (तत्र) उस RA ( स्व ) वृत्त्याकार बृ्युपहितत्व घटित 
| 'पुर्वोक्त लक्ष्मण समन्वित नहीं है। ( समाधान ) अनवस्थाके मयसे यद्यपि 
| वृत्यन्तरकी विषयता नहीं है तथापि वृत्ति अपने. को आप विषय कर 


` न सकती है, ऐसा इम अनुमवानुरोधसे मानते हैं. एवं अपनेको विषय करनेवाली . 


i 'वृत्तिसे उपहित जो प्रमाता तादश ममाठ्चैतन्यके साथ अभिन्न सत्तावाली 
z बृत्ति है इसलिये उसमें अव्याप्तिरूप दोष नहीं RA जैसे इत्तिको 


aa आप विषय, करनेवाली मानके अव्याप्ति दूर करीहे पैसेही अन्तः 
ji. i तथा उसकेगसं मक्रोधादि घमाँको केवल साक्षिवेद् होनेसेमी तत्तत्‌ काम 

| (क्रोधादि आरत्याविज्ञान्के अंगिकार करनेसे पूर्वोक्तङक्षणकी संगति कामादि 
॥ | कस्यल्मे मसकत हैं. ऐसे इसलिये ऐसे स्थलूमें मी अव्याप्तिरूप दोष नहीं है 0 


न्न ~ A 
FEL, गऽ देवदत्त! ९ १: 
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(१८) वेदान्तपरिभाषा । [ प्रत्यक्ष- 


नचान्तःकरणतद्धमोदीनां वृत्तिविषयत्वाभ्युपगमे केवठ्सा | 
क्षिविषयत्वाभ्युपगमविरोध इतिवाच्यम्‌ नहि वृत्तिविनासाक्षि. 
विषयत्वं केवलसालिवेद्यत्वं कित्विन्दियानुमानादिप्रमाणव्या `. 
'पारमन्तरेणसाक्षिविषयत्वम्‌। अतएवाहंकारटीकायामाचार्ये 
रहसाकारान्तःकरणवृत्तिरंगीकृता अतएवचप्रातिभासिक | 
` रजतस्थळेरजताकाराविद्यवृत्तिः सांप्रदा्यिकेरंगीकृता तथा 
चान्तःकरणतद्वमोदिषुकेवलसाश्षिवेद्येषु वृत्त्युपहितत्वषटि 
तलक्षणस्यसत्वान्नाव्यापतिः ॥ | 
(शंका ) अन्तःकरण तथा उसके कामादि धमोमें आपने वृत्तिकी विषयता | 
भी मानी हैं परन्तु इस मन्तव्यका आपके इनको केवल साक्षी वेद्यत्व मानने | 
रूप मन्तव्यके साथ विरोध है अर्थात्‌ आपके वेदान्त सिद्धान्तमें अन्तः 
करण तद्वरम्मादि यावत्‌ .साक्षि वेद्य माने हैं. अब उनमें वृत्तिविषयता माननी | 
उचित नहीं । ( समाधान ) दृत्तिसे विना केवल साक्षीके विषय पदार्थ का नाम 
साक्षिविद्य नहीं है किन्तु. इन्द्रियअनुमानादि म्रमाणोके व्यापारसे बिना जो 
.` बिषय हो वह पदार्थ साकषवेद्य है (अत एव ) साक्षिका विशेषणी भूत केवळ ' 
पद्‌ वृत्तिका त्यावत्तक नहीं है इसीसे अहंकार निरूपण पर ग्रन्थकी टीकामें 
पझपादाचाय्यंने 'अहमाकार' अन्तःकरणकी वृत्ति अङ्गीकार क्री है इसीलिये 
भातिमासिक रजतस्थल्में रजताकारा अविद्याकी वृत्ति सर्वज्ञ मुनिप्रथ्नति 
सांप्रदायक लोगोंने मानीहै. (.तथाच ) इसरीतिसे अन्तःकरण तथा उसके धर्मों 
को केवल साक्षिवेद्य होनेसे मी उनमें पूवोक्त वृत्तिउपहितत्व घटित लक्षणके " 
विद्यमान होनेसे अव्याप्तिरूप दोष नहीं है ॥ oo ह 
तद्यंनिगेलितोथेः स्वाकारवृत्त्युपहितप्रमातचेतन | 
| 


रिक्तसत्ताकत्वशून्यत्वेसतियोग्यत्वंविषयस्यपत्क्षत्वं तत्रसं 
' योगसंयुक्ततादाम्यादीनांसन्निकषाणांचेतन्याभिव्यंजकवृत्ति | 
जननेविनियोगः ॥ . | va 
वही यह उक्त विशेषण विशिष्ट समुदित लक्षण ऐसे हुआ कि ( स्व ) बिषया-[: 
वगाहिनी जो वृत्ति ताइश बृत्त्युपद्दित जो प्रमाठरे काेतन्ह्दश ममाठ्चैतन्य्‌। 
Taa चतुःस चतुःसत्रीके भाष्यपर पञ्चपादिका नामके त्तिप्रचैतन्यके भाष्यपर पञ्चपादिका गमन तन्यक रका क रका निरुपण | 
fra है उसके ऊपर प्मपादाचास्येकी टीका है, Digitized by eGanbtri Ni 1 | 
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| परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेता (१९) 


न अतिरिक्त सत्ताञ्ून्य होकर म्रत्यक्षके योग्य होना विषयगत मत्यक्षका 
| छक्षण है ( तत्र ) उक्त मत्यक्षम संयोग तथा संयुक्त तादात्म्यादि सम्बन्धोका 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति करनेवाली बृत्तिके उत्पादनमें विनियोग है अर्थात्‌ संयोग 
कां घराकार वृत्तिके उत्पादनम विनियोग है संयुक्त तादात्म्यका 'रूपवान्‌ घट: 
| इत्याकारक वृत्तिके उत्पादनमें विनियोग है तथा संयुक्तामिन्न तादात्म्य 
रूप . सम्बन्धका 'रूपत्वविशिष्टरूपवान्‌ घटः'. इत्याकारक वृत्तिके उत्पाद- 
नमे उपयोग है ॥ 
|| : साचबृत्तिश्नत॒विधा संशयोनिश्वयोगवेःस्मरणमिति एवंविध 
i monen करणंमनइतिबुद्धिरितिअहंकारइतिचि 
`. त्तमितिव । तदुक्ते- 
i 
|! मनोबुद्विरहकाराश्ित्ते करणमान्तरम्‌ ॥ 
१. संशयोनिश्चयो गवेः स्मरणं विषया इमे ॥ 
leain अन्तःकरणकी वृत्ति ' संशय ! ' निश्चय ' ' गर्व ? तथा 'स्मरण' 
| भेदसे चार प्रकारकी है इस अकारके वृत्तिमेदसे ` एकही अन्तःकरण “मन ' 
“चुद्धि ' ` अहंकार ' तथा ` चित्त ' इन चार संज्ञाको छाम करता है (तदुक्तं) 
| "इसी वार्ताको पूर्व आचाय्योनिमी लिखा है कि मन, बुद्धि, अहंकार, तथा चित्त 
। यह चार ग्रकारका अन्तःकरण है. संशय, निश्चय, गर्व, तथा स्मरण, ये चार 
| ` यथाक्रम उक्त अन्तःकरणके विषय हैं 
* तजप्रत्यक्षेद्रविधम्‌ सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदात्‌ । तत्रस 
L विकल्पकंवेशिश्यावगाहिज्ञानं यथाघटमहंजानामीत्यादि 
भं निर्विकल्पकंतुसंसगोनवगाहिज्ञानं यथासोयंदेवदत्त 
| तत्त्वमसीत्यादिवाक्यजन्यज्ञानम्‌॥ 
CA पूर्वोक्तविषयावच्छिन्न चैतन्यामिन्न वृस्पवच्छिन् चैतन्यरूप प्रत्यक्ष सावैकल्पक 
di विकल्पक मैदसे फिर दो प्रकारका है; उनमें सविकल्पक अत्यक्ष तो वैशिष्टयावगा- 
ji (e नाम है जैसे 'घटमहं जानामि' इत्यादि ज्ञानको घट विदोषणुविशिष्ट जो 
|)  अरयंघटः ) इत्यादिज्ञान, तादृश ज्ञानके अवगाहन करनेवाला होनेसे वैशिष्ट्या- 
कहसकते हैं ऐसेही संसर्गानवगाही गा नाम निर्विकल्पक ज्ञान है 
| (ति e det ina ; * इत्यादि ज्ञानक विशोष्य सम्बन्धरूप वैशि- 
EE कई सर्कत हैं विशेर्षेणे/विशेष्य सम्बन्ध 


(20) चेदान्तपरिभाषा । [ प्रत्यक्ष- 


का नामही ' संसर्ग ' है. उसीको ' वैशिष्ट्य ' भी कहते हैं देशकालरे 
उपलक्षित देवदत्तरूप अमेद विषयस्थलमें ' सोऽयं देवदत्तः ' इत्याकारकः 
-इन्द्रियजन्य ऐक्य प्रत्यक्ष होनेसे सन्निकर्ष वशसे उपकश्यक देशकालादिकोंका 
मी मान होताहै और ' तत्त्मसि ' अर्थात्‌ ' वही तू है ' इत्यादि शब्दजन्य 
ज्ञानस्थलम तो वक्ताके तात्पर्यके विषयहीका नियम से भान होता है. मकू- 
तमें अमेद मात्र तात्पर्य्यका विषय है ॥ 


ननुझाब्दमिदंज्ञानं नगरतयक्षमिन्द्रियाजन्यत्वादितिचेत्‌ न नहि . 

` इन्द्रियजन्यत्वंप्रत्यक्षत्वेतंत्रं दूषितत्वात्‌ कितुयोग्यवतेमानवि | 
षयकत्वेसतिप्रमाणचेतन्यस्य विषयचेतन्याभिन्नत्वमित्युक्तम्‌ 

` तथाचसोऽयंदेवदत्तः इतिवाक्यजन्यज्ञानस्यसनिकृष्पिषयत = 
AA याबद्दिनःस॒तान्तःकरणवृत्त्यभ्युपगमेन देवदत्तावच्छिन्नचे । 
८ ` तन्यवृत्त्यवच्छिन्नचेतन्ययोरमेंदेन सोऽयंदेवदत्तः इतिवाक्यज 
्यज्ञानस्यम्रत्यक्षत्वम्‌ IV 


(शंका ) ८ तत््वमसि ! इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान झाब्दज्ञान है; इसलिये 
इसको इन्द्रियअजन्य होनेसे प्रत्यक्ष कहना उचित नहीं. ( समाधान ) मत्यक्ष- 
तवका प्रयोजक इन्द्रियजन्यत्वरूप धम्मे नहीं है क्योकि इसका हमने मनोरूप 
इन्द्रियसै जन्य अनुमिति आदिको में अतिव्यापि प्रदशनसे पूर्व खण्डन कियांहै 
किन्तु मत्यक्षके योग्य जो वर्तमान विषय तादृश विषयावगाही प्रमाणचैतन्य 
के साथ विषय चैतन्य का अभेद ही पूर्वोक्त मत्यक्ष है ( तथाच ) इसरीतिसे “सोऽयं 
देवदत्तः” इत्यादि वाक्यजन्यज्ञानका विषय सन्निकृष्ट होनेसे वाह्य निर्गत अन्तः- 
करण की वृत्तिके स्वीकार करनेसे देवदत्तावच्छिन्न चैतन्यका तथा तद्विषयक 
वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यका परस्पर अमद होनेसे 'सोऽं देवदत्त इत्यादि वाक्य- 
जन्य ज्ञानको प्रत्यक्षात्मकता सिद्ध है ॥ za सा 

एवं तत्त्वमसिइत्यादिवाक्यजन्यज्ञानस्यापि तत्र प्रमातुरेववि । 

पयतया तदुभयाभेदस्य सत्वात्‌ ननु वाक्यजन्यज्ञानस्यपदा 
थेसंसगोवगादितया कथंनिर्विकल्पकत्वम्‌ । उच्यते । वाक्यज 
न्यज्ञानविषयत्वेहिनपदाथसंसगत्वंतत्र लौ अनमिमतसंसगेस्या ` 
पत्तः, ितुतातपयेविषयत्वम्‌ ॥ । 
यी हु] 


SC 


व्परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेता (२१) 


ऐसेही 'तत्त्वमसि’ इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानका विषयभी सन्निकृष्ट होनेसे 
| अथात्‌ 'तत्त्व' पदोंके लक्षमाग ग्रमाताको विषय करनेवाली उदक्तवाक्यजन्य 
अन्तःकरण की. वृत्तिके स्वीकार करनेसे ठक्षचेतन्य का तथा वृस्यवच्छिन्न 
| चैतन्यका परस्पर अभेद होनेसे प्रत्यक्ष कह सकतेहँ । प्रकृतमें 'त्वं' पद लक्षके 
| साथ “तत्‌! पद्‌ लक्षका अमेद है. (शंका ) संसर्गता प्रकारता अनवगाही ज्ञानका 
“नाम निर्विकल्पक ज्ञान है और 'तस्वमसि' इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान ' गामानय' 
इत्यादि ज्ञानकी तरह पदार्थ संसर्गावगाही है अर्थात्‌ जैसे 'गामानय' इत्यादि 
i चाक्यमें गोपदार्थका कर्मत्वेन आनयनरूपा क्रियामें तथा क्रियांका अनुकूलत्वेन 
; | 'कृतिमें तथा कृतिका आश्रयत्वेन देवदत्तादि कर्तामें संसगांवगाइन होकर पश्चात्‌. 
|` “गोकर्मकं यदानयनं ताइञ्ञानयनाचुकूला वर्तमानकालिका या कृतिः तादशकृत्या 
|` श्रयो भव” इत्यादि झान्दवोध होताहै वैसेही ‘तत्वमसि’ आदि वार्क्योमे भी 
(६ “पदार्थ संसर्गावगाइनं होसकताहै एवं पदार्थसंसर्गावगाही होनेसे वाक्यजन्य 
| ज्ञानको निर्विकल्पक नहीं कह सकते. (समाधान ) उच्यते । वाक्यजन्य ज्ञानीय 
| 'विषयतामें कोई पदार्थ संसर्गको कारणता नहीं है यदि ऐसा होय तो भोजन _ 
| अकरणमें 'सैन्धवमानय? इत्यादि वाक्यसे अनमिमत अश्वादिके संसर्गकी भी 
॥स्फूर्ति होनी चाहिये 'किन्तु' तात्पर्य्यं विषयताको विद्वार्नेनि वाक्यजन्य ज्ञानीय 
| अवेषयताम कारण माना हे ॥ ३१॥ 
.॥. प्रकृतेच सा KA इत्युपक्रम्य “तत्सत्यंस ` 
।' आत्मातत्त्वमसि श्वेतकेतो” इत्युपसंहारेण विशुद्धे अल्नणिवे 
| दात्तानांतात्पयेमवसितमितिकथंतात्पयोविषयसंसगमवबोध 
येत्‌ इदमेवतत्त्वमस्यादिवाक्यानामखंडार्थेत्वम्‌, यत्संसगोन 
। वगाहििथार्थज्ञानजनकत्वमिति॥ 
उस तात्प्य्यके निर्णायक उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिङ्ग हैं. प्रकृतमें अद्वि- 
i साय ब्रह्म ही 'तत्वमसि' आदि वार्क्याके तात्पर्य्यका विषय है क्योकि छान्दोग्य 
-', यष्ठ प्रपाठकर्मे उद्दालकने अपने पुत्र श्वेतकेतुके प्रति सदेव सोम्य' अर्थात 
| प्रिय दर्शन ( इद्‌) यह परिदश्यमान जगत्‌ ( अग्रे) अपनी 
॥  संदेव ) सदूपही ( आसीत्‌ ) था इत्यादि अर्थक वचनका ( उपक्रम ) आरम्म 
I करके मध्यमें यह सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ आत्मस्वरूप है, इत्याद्यर्थक अनेक 
| बाक्योंके उपदेशके अनन्तर 'हे श्वेतकेतो वह सत्यस्वरूप आत्मा है वही तेरा 
. स्वरूप है? इत्याद्यर्थक वाक्यसे शेषमें ( उपसंहार ) अर्थात्‌ समाप्ति करी है एवं 
| | डं श्रुतिवचनेकि तात्पय्य(वधारणसे जह्महीमें यावत्‌ वेदान्त 


10... | 
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(२२) o घेदान्तपरिभाषा । [भय 
सन ५ 

वचनोंके तात्पय्यका निश्चय होताहै इसलिये स्वतात्पय्याविषयभूत संख 
दिके बोधनमें वेदान्तोंका सामर्थ्य नहीं है. संसर्गादिको न विषय रु 
यथार्थज्ञान ताहश यथार्थ ज्ञानके जनक होनाही 'तत्वमसि' आदि दानत 
में असण्डार्थकता है ॥ े | इ 
तदुक्तम्‌-संसगांसंगिसम्यग्धीहेठुतायागिरामियम्‌ २ 

उक्तासंडाथेतायद्रातत्प्रातिपदिकाथेता ॥ १ ॥ 

प्रातिपंदिकाथेमात्रपरत्ववाखंडा थेत्वमितिचतुथेपादाथ:||. 

इसी वार्ताको ( संसगासंगी ) इत्यादि कारिकांसे चित्सुखाचार्य्यजीने॥ 

कहाहे ( गिरां ) तत्त्वमस्यादिवार्क्योंको ( या ) जो ( इयं ) यह (संग 

संगिसम्यग्धीहेतुता ) संसर्गता प्रकारता अनवगाहि भन त जनकता 


उसीका नाम ' असण्डार्थकता ' है अंथवा उसीका नाम ' 
कता ' है अथवा ' प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व होना अर्थात्‌ ' गी 
कार्थ मात्र के बोधक होनाही वाक्य को ' अखण्डार्थकत्व ' है ऐसा 
पादका अर्थ जानना ॥ १॥ | ड 


तञ्चप्रत्यक्षेपुनद्विविध जीवसाकिइश्वरसाक्षिचेति ` तत्रजीवो | २ 

` नामान्तःकरणावच्छिन्नचेतन्यं तत्साक्षितुअंतःकरणोपहितचे | 5 
तन्यं अन्तःकरणस्यविरेषणत्वोपावित्वाभ्यामनयोभेदः विशे |, 
षणंचकायोन्वयिव्यावत्तेकं उपाधिश्चकाय्योनन्वयीव्यावतंके à 
बतंमानश्च॒रूपविशिष्टोषटोऽनित्यइत्तररूपविशेषणम्‌ । | 
कणेराष्कुल्यवच्छि्नंनभःश्रत्रमित्यत्रकणेराष्कुल्युपाधिः । È 

. अयभेवोपाधिनैयायिकेःपरिचायकइत्युच्यते॥ . इ 
पूर्व कहा सविकल्पक निर्विकल्पक मेद्से दो प्रकारका प्रत्यक्षही ' जीवसाग = 
ईश्वरसाक्षी' मेदसे दो प्रकारका है अर्थात्‌ एक जीवके साक्षीसे जन्य हैः भौ 
दूसरा इश्वर के साक्षीसे जन्य है उनमें जीव नाम अन्तःकरणावच्छिन्न चैत रू 
का. है और जीवसाक्षी .नाम अन्तःकरण उपहित: चैतन्यका है. एकही अन्त 
करण विशेषण तथा उपाधिरूप होकर एकही चेतन में .' जीव ' तथा ie 
साक्षी ' व्यवहार को करवाता है अर्थात्‌ वही अन्तःकरण जीवका विर). 
है और जीवसाक्षी की उपाधि है ' कार्य्यमें.अन्वित होकर m 
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। परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता. (२३) 


॥ स्थामें व्यावत्तेक' का नाम विशेषण है. तथा 'कार्य्यमें अनन्वित होकर स्ववर्त- 
१ मान अवस्थामें व्यावतक' का नाम उपाधि है. ' कार्य्य ' पद्‌ प्रकृतमें अवच्छे- 
१ द्यान्वय योग्य पदार्थ पर है विशेषण दारणा नेते e रूपविशिष्टों घटोइनित्यः” 
। इत्यादि स्थलमें रूप विशेषण है. एवं ' अवच्छिन्न आकाश श्रोत्र ' 
| है इत्यादि स्थल्मे TA उपाधि है ' इसी उपाधिको नेयायिक लोग 
' ‹ परिचायक ' भी कहते है ॥ ३४॥ 

। प्रकृतेचान्तःकरणस्यजडतयाविषयभासकत्वायोगेनविषयभ्‌ 

। सकचेतन्योपाधित्वम ।अयंचजीवसाक्षीप्रत्यात्मन्नानाएकत्वेमै 
। ` बावगतेचेत्रस्याप्यनुंसंधानप्रसंगः । इश्वरसाक्षितुमायोपहितचे 


तन्य॑तच्चेकम्‌ ।तदुपापिभ्तमायाया पकत्वात्‌“इन्द्रोमायाभिः 


~ 


पूरुरूपडयते ” इत्यादिश्रतोमायामिरतिबुवचनस्य मायाग 
तझाक्तिविशिषाभिप्रायतयामायागतसत्त्वरजस्तमोरूपणुणाभि 
प्रायतयावोपपेतेः ॥ A 
प्रकृतमें अन्तःकरणको जड होनेसे उसमें विषय प्रकाश करनेका सामथ्य नहीं है . 
। अतःकरणकीआवृत्तियांमी नाना हैं इसलिये तत्तद्वति अवच्छिन्न चैतन्य मी 
' अनेक हैं सम्पूर्ण विषयोके अनुसन्धान करनेवाला एक कोइमा नहीं है प्रमाताकों ` 
| स्वयं अतःकरणावच्छिन्न होनेसे यावत्‌ विषयोंके अनुसन्धानके लिये किसी 
| अन्यकी अपेक्षा अवश्य है वह वही एक अन्तःकरणोपहित झा मिन्नसाक्षीही 
_ हो सकताहै. यह जीवसाक्षी प्रत्येक जिवात्माके भेदसे भिन्न है, यदि सम्पूर्ण 
जीर्वोका जीवसाक्षी एकही मानालिया जाय तो चैत्रावगत, अर्थात्‌ चैत्रादि पुरुष 
के ज्ञात पदार्थोंका मैत्रादिकामा चिन्तन होना चाहिये. एव मायाउपहित 
'चैतन्यका नाम इश्वरसाक्षी है वह एकही है क्योंकि उसकी उपाधि स्वरूपा माया 
।एकही है. (शंका ) ईश्वरसाक्षीका एक मानना (इन्द्रो मायामिः०) अर्थात्‌ “इन्द्र 
| परमेश्वर अपनी अनेक मकारकी मायासे (पुरु ) नाना रूपको माप्त होता है” 
' इत्यादि अर्थवाली श्रुतिसे विरुद्ध है क्योंकि इस RA ' मायाभिः यह वहु 
| | वचन माया के बहुत्वका बोधक है एवं तदुपहित ईश्वरसाक्षी मी वहुतही होने 
चाहिये (समाधान) उक्त श्रुति गत ' मायाभिः ' यह बहुवचन मायागत विचित्र 
| अनेक प्रकारकी शक्तिविशेषके तात्पर्य्यसे है अथवा मायागत सत्वरजस्तमो 
। रूपगुणोंके अमिमायसे भी कहसकते हैं ॥ कल कत 
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(२४) ८ वेदान्तपरिभाषा। = 


YA तरत्यविद्यांबिततांडदियस्मिन्निवेशिते र 

` तरत्यविद्यांविततांडदियस्मिन्निवेशिते ॥ a 
योगीमायाममेयायतस्मेविद्यात्मनेनमः ॥ १॥ ` 
इत्यादिश्वुतिस्पृतिषुएकवचनबलेन लाघवातनुग्रहीतेनमायाया | 
एकत्वंनिश्रीयते ततश्वतदुपहितचेतन्यंईश्वरसाक्षि, तञ्चाना | 

दि तदुपाधेमायायाअनादित्वात्‌ ॥ ` | 
` (शंका) उक्त श्रुतिगत ` बहुवचनसे मायामें वहुत्व ही मान लिया बार 
MA क्या है! (समाधान ) यह पुरुष-मायाको इस संसारकी ' मकृति ? ज 
आद्यकारण तथा (मायी) परमेश्वरको सवका स्वामीस्वरूप जाने, एवं 'अग 
एका सत्तरजस्तमोमयी अनेक मकारकी विचित्र बहुत अजाके रचनेवाहीह 
एक अजन्माजीव सेवन करता हुआ ' अनुरोते ' अर्थात्‌ उसके कार्य्य शरीर 
कि साथ तादात्म्यापन्न होताहै तथा अन्य अज ईश्वर अथवा विवेकी इस मुह 
मोगाको अर्थात्‌ जिसंद्वारा भोग भोग लिये हैं ऐसी को त्याग देता है अष 
उसके कार्य्यसंघातके साथ तादात्म्याध्यास नहीं करता है । इत्यादि अ्ाहे' 
शुतिवचनोसे तथा जिस परमात्माके चित्तवृत्तिमं आरूढ करनेसे योगी पुरप 
विस्तारवाढी मायाको तरजाता है ऐसे ज्ञानस्वरूप तथा अप्रमेय परमेश्वरको १ 
नमस्कार हो, इत्यादि अथवाले स्म्रतिवचनोसे सर्वत्र मायावाचक झाब्दोमे एक 
वचनके वळसे तथा लाघवके अनुरोधसे मायामें एकत्वका निश्चय होता है! 
Mims मला उचित नही है. एवं एक मायाक सिद ते | 
इशमायाउपहित चैतन्यहीका नाम ईश्वरसाक्षी स्वउपाषि, 

YA मायाके अनादै होनेसे अनादि है ॥ w E 

मायावच्छिन्नंचेतन्यंपरमेश्वरःमायाया विशेषणत्वे इश्वरत्व ऽ 
पाघित्वेसाक्षित्वमितिईश्वरत्वसाक्षित्वयोभेदः नतुघर्मिणोरी ३ 
शरतत्साक्षिणोः । सचपरमेश्वरणकोपिस्वोपाधिभूतमायानि ति 
छसत्त्वरजस्तमोणणभेदेननरहविष्णुमहेश्वरइत्यादिशब्दवो- - 
च्यतांठभते ॥ | F 
मायाअवाच्छिन्न चैतन्यका नाम परमेश्वर है। एकही चेतनमें साथ RU 
बण मानने से ' ईश्वर ' व्यवहार तथा उपाधि माननेसे “ साक्षी ' व्यवहार होता 
अर्थात्‌ एकही माया इश्वरका विशेषण है तथा ईश्वर .साक्षीकी उपाधि है। यही 
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५ परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता. (२५) 


| इश्वर तथा इश्वर साक्षीका मेद है। किन्तु ईश्वर ईश्वरसाक्षीरूप धर्मीम कुछ 

| मेद्‌ नहीं है वह परमेश्वर वास्तबसे एकही है तौ भी अपनी उपाधिभूत माया 

। के सत्त्वरजस्तमोगुणके मेदसे ह्मा विष्णु महेश्वरादि अर्थात्‌ रजःप्रधान बर्मा 

सत्वमधानविष्ण, तमःग्रधान महादेव इत्यादि शब्द वाच्यताको लाभ करताहै ॥ 

।  नन्वीश्वरसाक्षिणोऽनादित्वे “तदेक्षतबुस्यांप्रजायेय” इत्यादि 

।  नासृष्टिपूर्वसमयेपरमेश्वरस्यागन्तुकमीक्षणसुच्यमानंकथसुप 

 प्यते।उच्यते। यथाविषयेन्द्रियसन्निकषादिकारणवशेनजीवोपा 

॥ नको alot तसमा का 

l झोनपरमेश्वरोप वत्तिविशिषा KATAA 

| मिद्मिदारनीपाळयितव्यमिदमिदार्नीसंहतेव्यमित्याद्याकाराजा 

यन्ते तासांचवृत्तीनांसादित्वात्तत्प्रतिविम्बचेतन्यमपिसादीत्यु 

| च्यते एवं साक्षिद्रेविष्येन प्रत्यक्षज्ञानद्वेविष्ये प्रत्यक्षत्वंचज्ञेयग 

ह. तंज्ञप्तिगतंचेतिनिरूपितम्‌॥ 

पर! (शंका) यदि ईशवरसाक्षी आप के सिद्धान्त में अनादि है तो “वह 

को परमेश्वर इच्छा करता भया कि में बहुत wa प्रादुभूत होर्वो' इत्यादि अर्थवाढी 
शितिसे सष्टिके आद्यकाल में परमेश्वर का इक्षण अर्थात्‌ इच्छा (आगन्तुक) अनि 
। त्य कहा हुआ कैसे उपपन्न होगा! अर्थात्‌ सृष्टिके मथम कालमें अबुपहित स्वरूप 
एक चिदात्मामें 'साक्षी आदि व्यवहार की योग्यता नहीं है और यदि उक्त इच्छा 

बि के अनन्तर साक्षी व्यवहार मानें तो साक्षीको तंथा ईश्वरको नित्य कहना योग्य 
RT ( समाधान ) उच्यदे । जैसे घटाद्‌ विषय तथा नेत्रादि इन्द्रियाके परस्पर 
. सम्वन्धादिरूप कारणके वशसे जीबकी उपाधिभूत अन्तःकरणके अनेक ग्रकारके 
वृत्तियोके मेद उत्पन्न होतेहे । वैसेही संसुज्यमान प्राणियोंके अनेक प्रकारके कमाके 
¦ बसें परमेश्वरकी उपाधि अथात्‌ विशेषणीमूता मायाके 'यह पदार्थ इसकाल में 

| उत्पन्न करने चाहिये” 'इन पदार्थाका इस कालमें पालन करना चाहिये' तथा इन 
। बदायाँका इस काछमें संहार करना चाहिये” इत्यादि अनेक प्रकारके वृत्तियोंके भेद 
उत्पन्न होते हैं । उन मायावीत्तियोंके सादि होनेसे उनमें म्रतिविम्बित चैतन्यमें भी 
सादि व्यवहार होता है।एतावता चिदात्मस्वरूप साक्षीको अनित्यता नहीं होसकती 

शे एवं पूर्वोक्त मंकारसे जीवसाक्षी इदासाक्षी भेद से साक्षी को दो अकारका होनेसे 

हि.पूवाक्त प्रत्यक्ष ज्ञान मी दो प्रकारहीका सिद्ध हुआ इस रीतिसे (ज्ञेय ) विषय 

ही गत तथा. ( ज्ञपि ) ज्ञानगत मत्यक्षका. निरूपण किया ॥ 
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(२६) वेदान्तपरिभाषा। lay, 


तजजज्ञपिगतमत्यक्षत्वस्यसामान्यठक्षणंचित्वमेव पतो 
नित्यादावपिवद्वाद्याकारवृत्त्यपद्ितचेतन्यस्यस्वात्मांशेस्वा 
काशतयागत्यक्षत्वात्‌ तत्तद्विषयांशप्रत्यक्षत्वंतुपूर्वातमे 
तस्यच भान्तिरूपप्रत्यक्षेनातिव्यातिःअमप्रमासाधारणप्रत्य | 
्षत्वसामान्यनिवेचनेनतस्यापिलक्ष्यत्वात्‌ । यदुम 


प्रमायाएवलक्षणंवक्तव्यं तदापू्ोक्तठक्षणेऽवापितत्वंविष | ३ 
विशेषणंदेयम्‌ शुक्तिरूप्यादिअमस्य संसारकाङीनवाधविष $ 
यपातिभासिकरजतादिविषयकत्वेनोक्तलक्षणाभावाज्नातिव्याि | È 


उनमें (R ) ज्ञानगत प्रत्यक्षका सामान्यरूपसे लक्षण “चेतन' मात्र नि 
“पर्वतो वह्निमान” इत्यादि अनुमित्यात्मक ज्ञानोंमें भी बन्द्यादि आकार ॥ ३ 
उपहित चैतन्यको स्वात्मांशमें अर्थात्‌ अपने आपके अत्यक्षमें स्वमकाश सह २ 
पता है इसलिये स्वात्मांशमें मत्यक्षही ९ । और वन्ह्यादे तत्तदू अनुमेय विषयों २ 
अमत्यक्षत्व व्यवहार तथा घटपटादि विषयोंमें अत्यक्षत्वव्यवहार तो पूर्व कशी 
चुके हैं । ( शंका ) आपके पूर्वोक्त ज्ञेगगत प्रत्यक्षकी शुक्तिरजतादि कह ' 
विषयस्थलमे अतिव्याप्ति है' क्योंकि उक्तरीतिसे शुक्तिरजतादि, तेः 
योग्यमी हैं तथा स्वगोचरबृत्तिउपदित म्रमाठचतन्यसत्तास अतिरिक्त 
सत्ता शून्य भी हैं ( समाधान ) हमारे पूर्वोक्त विषयांश प्रत्यक्षकी शुक्तिरजतारि 
भ्रमस्थलीय प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं है । क्योंकि हमने श्रम ममा साधार! 
प्रत्यक्ष सामान्यका निर्वचन किया है । इसलिये भ्रमस्थडीय विषयमी झां 
उक्त लक्षणका लक्षही है और यदि भ्रमात्मक ज्ञानसे मित्र केवल प्रत्यक्ष M 
मात्रका अर्थात्‌ ज्ञेयगत यथाथ प्रत्यक्ष मात्रका लक्षण कहना इष्ट होय गै 
पूर्वोक्त प्रमाके लक्षणमें 'अबाधितत्व' विषय का विशेषण देना चाहिये । अर्थ 
अत्यक्षे योग्य तथा अवाध्यमान विषयको स्वगोचरवृत्तिउपहित ममा, 
चैतन्यसत्तासे अतिरिक्त सत्ताशून्य होना चाहिये । उक्त शुक्तिरजताव: 
विषयक भ्रमात्मक ज्ञानको संसारदशाम ही वाधित विषय R 
रजतादि विषयक होनेसे पूर्वोक्त लक्षणका ऐसे स्थल मै अमाव A अति 
व्याप्ति नहीं है Il र्रज ISR + 

ननुविसंवादिप्रवृत्त्याभांविज्ञानसिद्धावपितस्यप्रातिभासिक i 


तत्काठोत्पन्नरजतादिविषयकत्वे न प्रमाणं देशांतरीयरण. ` 
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` तस्य कुप्तस्येवतद्रिषयत्वसंभवादितिचेत्‌ न तस्यासन्निक्रष्टत 
| याप्रत्यक्षविषयत्वायोगात्‌ नचज्ञानंततरपरत्यासत्तिः ज्ञानस्य “नया 
|  प्रत्यासत्तित्वेततएववह्नचादेःपत्यक्षत्वापत्तावनुमानाञ्चच्छे 
| दापत्तेः॥ ३९॥ 
|| (रांका) विसंवादि अर्थात्‌ निष्फळ प्रवृत्ति द्वारा यद्य भ्रम ज्ञान की सिद्धिः 
|| होसकती है तथापि उसके ्रातिमासिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयक हीनेमे 
कोई प्रमाण नहीं है । अथात्‌ वह भ्रस्ज्ञान ग्रातिमासिक तत्कालोत्पन्न रजता- 
दिहीको विषय करता है इसमें कोइ प्रमाण नहीं है । किन्तु देशान्तरमें होनेवाले 
| सिद्ध रजतकाही ताइश ज्ञान विषयत्वेन भान बन सकता है ( समाधान ) प्रत्यक्ष 
है| की सामग्री सन्निकषघाटित है और देशान्तरमें होनेवाला रजत सन्निकृष्ट नहीं है । 
हैं इसलिये उसमें मत्यक्षविषयता की योग्यताभी नहीं है ( शंका ) ऐसे स्थल्में हम 
इह उसका ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिसे भान मानते हैं अर्थात्‌ देशान्तरीय रजतके साथ 
गी भी उस कालमें ज्ञानलक्षण अलौकिक सन्निकर्ष विद्यमानं है इसलिये शुक्ति 
देशमें उसका ज्ञान लक्षण सम्बधी से अन्यथा ही भान वन सकता है ( समा- 
र घान ) यदि ज्ञानळक्षण सम्बन्ध भी वस्तु साक्षात्कार में नियामक है तो उसीसै 
हे वन्ह्यादि अनुमेय पदार्थोका भी मत्यक्ष होसकता है फिर अनुमानादि ममार्णोः 
क्त के मानने की क्या आवश्यकता है ! ॥ 
रि नतुरजतोत्पादकानांरजतावयवानामभावेशुक्तोकथंतवापिर 
र जतसुत्पद्यतेइतिचेत्‌ । उच्यते । नहिलोकसिद्वसामग्रप्राति 
भासिकरजतोत्पादिका कितुविलक्षणेव तथाहि काच काम 
लादिदोषदूषितलोचनस्य पुरोवतिद्र्यसंयोगादिदमाकारा 
चाकचिक्याकाराकाचिदन्तःकरणवृत्तिरुदोति तस्यांचवृत्तावि 
दमवच्छित्नचेतन्यंप्रतिबिबते तत्रपूर्वोक्तरीत्यावृत्तेनिंगेमनेने ` 
: दमवच्छित्नचतेन्यंवृत्त्यवच्छित्नचेतन्यंप्रमातृचेतन्यंचाभिमन्नं | 
भवाति ततश्चप्रमातृचेतन्याभिन्नार्षषयचेतन्यानिष्ठाशक्तेत्वप्र O 
कारिकाविद्याचाकचिक्यादिसाहर्यसंदशेनससुद्वोषितरज ~ ` 
तसंस्कारसध्रीचीनाकाचादिदोषसमवहितारजतरूपाथांका 
ˆ रेणरजतज्ञानाभासाकारेणचपरिणमते ॥ 
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॥ 
( शंका ) उक्त रीतिसे यदि हमारी अन्यथाख्याति मे दोष है तो Ma 
॥ वे 


'अबूवे रजतादि उत्पत्तिपक्ष मी तो असंगत है क्योंकि 
के उत्पादक रजतादि अवयवों का अभाव होनेसे आपके मतमें मी शु क्त ड 
'नूतन रजतउत्पत्ति वन नहीं . सकती ( समाधान ) उच्यते -। मातिमा म 
'रजतउत्पत्ति के लिये लौकिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है किन्तु विदा के 
सामग्री अपेक्षित है ( तथाहि ) काच कामलादि दोषोंसे दूषित नेत्रोका | 
' वार्वि द्रव्य के साथ संयोग होनेसे ' इदं ' इत्याकारिका तथा ( चाकचिक्याका J 
अर्थात्‌ अति उज्ज्वलाकारा कोईक अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती! 
“उसी वृत्ति में इदंपदार्थावच्छिन्न चैतन्य मतिविम्वित हाता है तत्पश्चात्‌ पो 
“तडागोदकरीतिसे वृत्ति के बहिनिंगेमनसे इदंपदार्थावच्छिन्न । 


(२८ ) वैदान्तपरिभाषा । 


म 
z 


. -अवच्छिन्न चैतन्य तथा प्रमातचैतन्य इन तीनोंका अभैद होता है उस काले 


-अमाठ्यैतन्य से अभिन्न जो विषयचैतन्य उस विषयचैतन्य में रइनेवाढी गे 
झुक्तित्वमकारिका अविद्याहे वह अविद्या चाकचिक्यादिके साहश्य कक 
ससुद्खोधित जो रजतसंस्कार ताइश रजतसंस्काररूप सामग्रीकी सहकारतासे तष! 


` प्रनिष्ट काचादि दोषके सम्बन्धसे रजतरूप अर्थके आकार से तथा रजत बा 


UA 


'मासाकार से अर्थात्‌ रजतज्ञान सदृश ज्ञानस्वरूप से परिणाम को माम होती है। 


` परिणामोनामउपादानसमसत्ताककायोपत्तिः विवर्तोनाम | 
उपादानविषमसत्ताककायांपत्तिः प्रातिभासिकरजतंचाविद्या ३ 
लः कपि चेतन्यापेक्षयाविवतेइतिचोच्यते आविद्याप ऽ 


रि इदमवच्छिन्नचेतन्येवतंते = 
स्वोपादानाविद्याधिष्ठानाश्रित " 
त्वनियमात्‌ । ननुचेतन्यानेष्ठस्यरजतस्यकथामेदंरजतामित À 
पुरोषतितादात्म्यम्‌ ॥ | A 


| 
परिणाम नाम स्वउपादन के समान सत्तावाले कार्य्य का है. अर्थात्‌ उपाव 


'कारणकी जो सत्ता हो वही सत्ता कार्य्यकी भी होतो वह कार्य्य स्वउपादार 
“का परिणाम कहाता है जैसे दुग्धका द्धि, यहां दोनोंकी व्यावहारिक सत्ता. 


यहां रज्जुमें प्रतीत हुए सर्पकी मातिमासिक सत्ता है और रज्जुकी या रज्जु गा 


और विवर्तं नाम स्वउपादानसे विषमसत्तावाले कार्य्य का है जैसे टन 


Taa चेतनकी लौकिक पारमार्थिक सत्ता है अकृतमें प्रातिमासिक रजत गु 
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है वच्छिस अविद्याकी अपेक्षा से तो परिणाम है और शुक्त्यवच्छिन्न चेतन की 
॥ अपेक्षा से विवर्त है ऐसा कहा जाता है अविद्याका परिणामरूप वह रजत अवि- 
करै द्याके अधिष्ठान (इदे' अवच्छिन्नचैतन्य में रहता है क्योंकि इस वेदान्तसिद्धान्त 
ह में यावत्‌ काय्यंकी अपने उपादान अविद्याके अधिष्ठानचेतनही में आश्रयता 
मानी है ( शंका ) अध्यस्त रजत का अधिष्ठान यदि चेतन है तो चेतननिष्ठ रजत 
अका इदं रजतम्‌' इत्याकारक पुरोर्वातै तादात्म्य अध्यास कैसे होता है! ॥ 
¦ उच्यते।यथान्यायमते आत्मनिष्ठस्यसुखादेःशरीरनिष्ठत्वेनो 
ह पछंभः शरीरस्यसुखाद्यथिकरणतावच्छेदकत्वात्‌ तथाचेत 
 न्यमात्रस्यरजतंप्रत्यनधिष्ठानतया इदमवच्छिन्नचेतन्यस्यत 
भे दृषिष्ठानत्ेनेदर्यविच्छेदकतया रजतस्यपुरोवर्तिसंसगंप्रत्यय 
k उपपद्यते , तस्यचविषयचेतन्यस्यतदंतःकरणोपहितचेतन्या 
ब. भिन्नतया विषयचेतन्याध्यस्तमपिरजतंसाक्षिण्यध्यस्तै केव 
ता ससाक्षिवेद्य सुखादिवदनन्यवेद्यमितिचोच्यते ननुसाक्षिण्यघ्य 
I स्तत्त्वेइरजतमितिप्रत्ययःस्यात्‌ अहंसुखीतिवदितिचेत्‌ ॥ 
। ( समाधान ) उच्यते । जैसे न्यायमतमें आत्मनिष्ठ सुखादिकोंका शरीरको 
सुखादिकोंकी अधिकरणता का अच्छेदक होनेसे शरीरनिष्ठत्वेन रूपेण उपलाम 
होताहे वैसेही चैतन्यमात्रको उक्त रजत का अधिष्ठान न होनेसे भी ( इदम्‌ ) 
अवच्छिन्न चैतन्य को उसका अधिष्ठान होनेसे और ( इदम्‌ ) को उस चैतन्य 
का अवच्छेदक होनेसे अध्यस्त रजतका अग्रदेशवर्ति ( प्रत्यय ) ज्ञान 
बन सकता है. उस ( इदम्‌ ) अवच्छिन्नरूप विषयचैतन्यको उक्त अन्तःकरण 
उपहित साक्षिचैतन्यके साथ अभिन्न होनेसे पुरोवर्ति विषयचैतन्य में अध्यस्त 
भी रजतादि वास्तबस साक्षीही में अध्यस्त हैं और सुखादिकोंकी तरह अनन्यः 
ल अर्थात्‌ साक्षीके सिवाय इतर के अविषय होनेसे उसको केवल साक्षी वेद्य 
कहसकते हैं ( शंका ) रजतादि यदि साक्षी में अध्यस्त हैं तो जैसे साक्षी 
अध्यस्त सुखादिकोंकी 'अहं सुखी” इत्यादि प्रतीति होती है वैसेही “अहे रजतं? 
[तारका म्रतीतिमी होनी चाहिये ॥ 
उच्यते । नदिसुखादीनामन्तःकरणावच्छित्नचेतन्यनिष्ठाविद्या 
कायेत्वप्रयुक्त॑ अहंसुखीतिज्ञानं सुखादीनांघटादिवच्छुद्धचे 
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WA ' किन्तुयस्ययदाकारानुभवाहितसंस्कार, 


हा ` maana तथाचइदमाकाराउभवाहितसंस्कारसहङृता 
विद्याकाय्येत्वात्‌ घटादेरिदमाकारानुभर्वविषयत्वमहमाका । 
रातुभवाहितसंस्कारसदिताविद्याकाय्यत्वादन्तःकरणादेरह | 
साकारातुभवविषयत्वं शरीरोनद्रियादेरुभयविधानुभवसंस्क 4 

| लाइ रसहिताविद्यकारत्वादुभयविधानुभवविषयत्वम्‌ तथात्ोभ रु 
यविधोतुभव RATA: अहंब्राह्मणः इद्र " 
काण रदश्रोतरमईवपिर इति ॥: प 
समाधान ) उच्यते हमारे वेदान्तसिद्धान्तमे घटादिकोंकी तरह gah 
UE शुद्धवैतन्यहीमें अध्यस्त हें इसलिये. सुखादिकोंका अन्तक सि 
. चैतन्यनिष्ठ आवैद्याकाय्य॑त्वप्रयुक्त 'अहं सुखी’ इत्यादि ज्ञान मानना उचितरि 
. नहीं है। किन्तु जिस पदार्थ में जिस तरहके अनुभवसे ( आहित ) सम्पादित 
संस्कारोंकी सहायतामयुक्त अविद्याकी काय्यता है उस पदार्थको सदाही री 
तरहके अनुभवकी विषयता है । इसीको अनुगत नियामकमी कह सकते है 
“तथाच ) इस रीतिसे ' इदम्‌ ? इत्याकारक अनुभवसे सम्पादित संस्कारोकी ए 
सहकारतामयुक्त अविद्याका कार्य्य होनेसे घटादिकोंमें ' इदम्‌ ' इत्यादि AR 
विषयत्व है तथा अहम इत्याकारक अनुभवजनित संस्कारोंकी सहकाखा 
मुक्त अविद्याका होनेसे अन्तःकरणादिकोंको 'अहम्‌” इत्यादि aT 
विषयत्व है । एवं शरीरइन्द्रिय आदिकोंको उमयविध अनुभवजनित संस्का 
रोकी सहकारतामयुक्त अविद्याके कार्य्य AA उनमे उभयविध अनुमवकी। 
विषयता मतीत होती है । वह उभयविध अनुभव यह हे कि जैसे ( इदं गरी 
ह DI ( अहं जाझणः ) इत्यादि शरीरमें उमयविष 
इदं चक्षु: ) ( अहँ काणः ) ( इदं हु वधिरः )| 

इत्यादि इन्द्रियोंमें उमयविध प्रत्यय हैं ॥ WI 


| 

मृतेच आतिभासिकरजतस्यप्रमातचेतन्याभिन्नेदमंशाव " 
च्छिन्नचैतन्यनिष्ठाविद्याकायेत्वेपे इदंरजतमितिसत्यस्थठी l 
येदमंशाकारातभवाहितसंस्कारजन्यत्वादिदमाकारानुभववि ! 


' षयतानत्वदरजतमित्यहमाकारानुभवविषयतेत्यनसंघेयम्‌ । 
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!_ नन्वेवमापिमिथ्यारजतस्यसाक्षात्सालिसंवंधितयाभानसंभवे = 

| रजतगोचरज्ञानाभासरुपाया अविद्यावृत्तेरभ्युपगमःकिमथे 

|  इतिचेत्‌-7स्वगोचरृत्त्युपदितचेतन्यभिन्नसत्ताकत्वाभावस्य 

। विषयापरोक्षरूपतयारजतंस्यापरोक्षत्वसिद्धये तदभ्युपगमात्‌ 

| अकृत विचारमें प्रातिमासिक रजतको मरमातरचैतन्यसे अमिन्न जो इद्म' 

अंशावच्छिन्न चैतन्य ताइश चैतन्यनिष्ठ अविद्याका कार्य्यं होनेसेमी 'इदं 

रजतं’ इत्यादि सत्यस्थल में होनेवाला जो रजताकार अनुभव, ताइशअनुमव- 

जनित संस्कारोंकी सहकारतासे उत्पन्न होनेवाला होनेसे सर्वदा “इदम्‌' इत्यादि 

प्रत्ययविषयताही रहती है किन्तु 'अहं रजतं’ इत्यादि ` अहम! इत्याकारक 

अत्ययविषयता कदापि नहीं होती यह वार्ता वारंवार मनन करनेके योग्य है। ( शंका ) 
ka उक्त मकारसे यदि मातिभासिक रजत साक्षात्‌ साक्षी सम्बन्धी है तो.उसका 
आर साक्षीहीसे मान भी वन सकता है, फिर रजतविषयिणी ज्ञानामासरूपा अर्थात्‌ 
त मिथ्याज्ञानस्वरूपा अविद्या की वृत्ति के मानने का कौन काम है! ( समा- 
देत धान ) विषयको अवगाहन करनेवाली जो वृत्ति ताइश वृत्तिउपहित चैतन्य 
सीते भिन्नसत्ताकत्वका अमावही विषयगत अपरोक्षता है अर्थात्‌ विषय की सत्ता 
$,|त्तिउपहित चैतन्यसे पृथक, न होनी यही विषयगत पूर्वोक्त मत्यक्षत्व है 
की पवे रजतके अपरोक्ष सिद्ध करनेके लिये ऐसे स्थलमें इत्तिका स्वीकार है ॥ 


विं नन्बिदंवृत्तेरजताकारतृत्तश्प्रत्येकमेकेकविषयत्वेणरुमतवत्‌ 


सत्यमिथ्यावस्तुतादात्म्यावगा 
की हित्वेनञ्रमत्वस्यस्वीकारात्‌ अतएवसाक्षिज्ञानस्यसत्यास 
त्यविषयतयाप्रामाण्यानियमात्‌ अप्रामाण्योक्तिःसांग्रदा ` 
). यिकानाम्‌॥ Wa Fe 

(ज्ंका) ` इदम्‌ ' वृत्ति तथा रजताकार दृ [ एक 
पक रवात IA मालवा हा या अर्थात्‌ वही वही विषय माननेसे तथा ` ( एरुः ) मामाकर सिद्धान्त 


“कूल जतम ' इत्यादि सत्यम दो ज्ञान स्वीकृत हे उनमें 
| प्रभाकरेक मतमै “ इदं रजतम्‌ इत्यादि स्थळ्म दो ज्ञान स्वीकृत हैं उनमें 
पर के पुरोषतिविषयक अनुभवरूप ज्ञान है और “ रजतम्‌ ' यह असनरिकृष्ट रजत 
विषयक स्मरणात्मक ज्ञान है एवं वस्तुदयके तादात्म्येके अवगाहन करनेवाला कोई ज्ञान 


i 


आ नहीं इ इस रीतिसे सभी ज्ञान यथाथ ही हैं इसलिये अज्ञान असिद्ध है । 
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व| विशिष्टज्ञानानभ्युपगमे कुतोअमज्ञानतिद्धिरितिचेत वृत्तिदय 7 
न. प्रतिविबितचेतन्यस्येकस्य 


EG 


- मासिकत्व व्यवहार होता है ॥ 


जै 
(३२) WA । | 


ES 
की तरह ऐसे स्थलमै विशिष्ट. ज्ञानके न. स्वीकार करनेसे | 
मत में भ्रमज्ञान की सिद्धि केसे होगी? ( समाधान ) aN mi 
एक चैतन्यको सत्य मिथ्यावस्तुके तादात्म्यका अवगाइन केक i 
होनेसे ऐसे स्थलमे श्रमका स्वीकार है एकही साक्षी ज्ञान सत्य असत्य | 
वस्तुविषयक होता है. ( अत एव ) इसी लिये ' साक्षी ज्ञानको सा, 
विषयक होनेसे ग्रामाण्यका नियम नहीं है ' इत्याकारिका wa 


लोगोंकी साक्षी ज्ञानको अमामाण्य कहनेवाली उक्ति भी संगत होती है॥ | 
ननुसिद्धांतिदेशांतरीयरजतमप्यविद्याकाय्येमध्यस्तंचे NA | 


कर्यशुक्तिस्प्यस्यततोपिल्क्षण्यमितिचेत ति 
यततेविलक्षण्यमितिचेत्‌ न त्वन्मतेसत्यला 
विशेषेषि केपांचित्सषणिकत्वंकेपांचित्स्थायित्वमित्यंतर 
यहा घटा 
ध्यासेअविद्येवदोषत्वेनापिहेतुः शुक्तिरूप्याद्यप्यासेतुकाचा : 
द्योदोषाआपि तथाचागंतुकदोषजन्यत्वं प्रतिभासकतेप्र ¦ 
योजकं अतएवस्वमोपलब्धरथादीनामागंतुकनिद्रादिदोष 
न्यत्वात्प्रातिभासिकत्वम्‌॥ 

(शंका ) आपके वेदान्तासिद्धान्तर्मे तो देशान्तरमै होनेवाला रजत मी 
अविद्याका काय तथा स्वावच्छिन्न चैतन्यमें ( अध्यस्त ) मिथ्या ही हैः 
एवं शुक्तिरजतसे र विलक्षणताका प्रयोजक आपने क्या माना है 
९ समाधान ) जैसे आपके न्यायसिद्धान्तमें समी पदार्थोको 


णल 


H 


ह 


FT नत “थप 


~~ 


हि 


` सत्य होनेसे भी कई उनमें शब्दज्ञान इच्छादि क्षणिक हैं और कई घरपटादि 


चिरस्थायी है इत्यादि व्यवस्थाके लिये जो पदार्थांका स्वभाव AAT आफ्नै 


नियामक माना है वही पदार्थौका स्वभावविशेष हमारे सिद्धान्तका निवा 


कमी हो सकता है अथवा यह भी कह सकते हैं कि घटादि चिरस्थायी पदा 


के अध्यासमें तो केवळ एका अविद्याही दोषरूपसे भी कारण होती है और ड 


रूपादिके अध्यासमें तो काचादि दोष मी 
कारण हैं ( तथाच ) एवं आगंतुक अर्थात्‌ सा sA 


_ होना पदार्थके आतिभासिकपनेमें मयोजक हे अतएव आगंतुक दोषज 


क/- पदार्थेके प्रातिमासिकत्वका प्रयोजक होनेहीसे a प्रतीत हे 
वाले रथ अश्वादि पदार्थोको आगंतुक निद्रादि दोष जन्यं होनेसे उनमें | 
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H परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेता. (३३) 
| 


| ननुस्वम्स्थलेपर्वांनभूतरथादेःस्मरणमात्रेणेवव्यवहारोपपत्तो 
| नरथादिसृष्टिकल्पनम्‌ । गोरवादितिचेत्‌, न, रथादेःस्मरण 
ग मात्राभ्युपगमे रथंपश्यामि स्वभेरथमद्राक्षमित्याद्यनुभवावि 
७ रोधापत्तेः “अथरथान्‌ रथयोगानपथः सृजते ॥ इतिरथादि 
$ साष्टिप्रातिपाद्कश्च॒तिविरोधापत्तेश्च । तस्माच्छुक्तिरूप्यवत्‌ 
। | सता प्रातिभासिकाः यावत्प्रतिभाससुप 
॥ 
। (शंका) स्वभ अवस्थासे प्रथम जाग्रतंकालमें अनुभव किये रथादिक स्मरण 
प्रात्रहीसे ' इमे रथाः ' इमे अश्वाः इत्यादि व्यवहार होसकता है केवल 
हतनाही भेद है कि उस कालमें निद्रादि दोषवशसै ' स्मरामि ' इत्याकारक 
प्रत्यय नहीं होता किन्तु तत्ता्रमोषपूर्वक ` 'प्यामि' इत्यादि प्रतीति होती है 
| इसलिये कल्पना गौरव होनेसे स्वप्तकालमें रथादि सुष्टिकी कल्पना करनी उचित 
' नहीं है ( समाधान ) यदि स्वप्न रयादि पदाथाँका स्मरणमात्रही मानेंगे तो 
| रथं पश्यामि ) भें रथको देखताहूं' इत्यादि स्वझकालिक अनुभव तथा ( स्वभे 
थमद्राक्षम ) 'मेंने स्वभमें रयादि देखे थे” इत्यादि जाग्रतकालिक अनुमवके 
गथ विरोध होगा तथा स्वभसष्टिके कइनेवाली 'रथोंको तथा रोके उपकरणी 
अश्व आदिकोंको तथा उनके चलने योग्य मार्गोको यह जीव स्वभर्मे नूतन 
कचता है” इत्यादि अर्थवाले श्रुतिवचनसे भी विरोध होगा इसलिये आपका उक्त 
पिरव अर्किचितकर है इसीलिये शुक्तेरजतकी तरह स्वप्तकालमें उपलब्ध रथादि 
पर्पदार्थमी मातिमासिक होनिसे स्वभमतीति समान काळ स्थिर रहते हैं ॥ 


| ननुस्वम्रथाद्याषिष्ठानतयोपलभ्यमानदेशविरेषस्यापित 

० दासन्निकृष्टतयानिर्वचनीयप्रातिभासिकदेशोभ्युपगंतव्यः तथा 
षो चरथाद्यच्यासः कुत्रेतिचेन्न चेतन्यस्य स्वयंप्रकाशस्यरथाय 
jf 5 घिष्ठानत्वात्प्रतीयमानरथाद्यस्तीत्येवप्रतीयते इति सद्रूपेण 
 म्रकारमानंचेतन्यमेवाधिष्ठानंदेशविशेषोपि चिदष्यस्तःप्राति 
e ह भासिकः रथादाविन्द्रियप्राह्मत्वमपि प्रातिभासिकं तदास 
छ वेन्द्रियाणामुपरमात्‌'अई गज इत्यादिप्रतीत्यापादनन्तु पूर्वव 
aai | 


३ 
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(३४) वेदान्तपरिभाषा। . म 
(शंका ) स्वम रयाविके अधिष्ठानरूपसे अतीयमान देश विशेष 
. उस कालमें सन्निकृष्ट होनेसे रथादिकोंकी तरह उसको भी गाति 
मानना होगा ? यदि ऐसे ही मानोगे तो स्वयं कल्पित पदार्थ कस्तालाई 
अघिष्टान नहीं होसकता' यह भी आपका सिद्धान्त है ( तथाच ) तो फिर हू 
' पदार्थौका अध्यास कहां होगा ! ( समाधान ) स्वयं प्रकाशरूप झै 
रथादि अध्यस्त पदार्थौका अधिष्ठान दै क्योंकि प्रतीयमान रथादि ha 
'अस्तित्वेन’ प्रतीति होती है. इस प्रतीतिसे स्वरूपसे प्रकाशमान चैतन्य 
चान प्रतीत होता है देश विशेष भी उसी चेतनर्मे अध्यस्त होनेसे hi 
है एवं स्वभमें रथादिकोंकी तरह इन्द्रिय ग्राह्मतामी मातिमासिकही है न 
व्यावहारिक इन्द्रिय सभी उस कामे वस्तुग्रहणसे उपराम होते हे hy 
“अहे गजः' इत्यादि मतीतिकी आपत्तिका भी पूववत्‌ निरास करहेना बई 
यदि कोई शंका करे कि स्वरूपेण तीयमान चैतन्यही अन्तःकरणावच्छित्न बै 
(है एवं उसमें अध्यस्त गजादिकोंकी 'अहं गजः' इत्यादि प्रतीति भी होनी चाहं 
तो इस आपत्तिका पूर्वोक्त 'तत्तदनुमवाहित संस्कार" इत्यादि युक्तिसे 
उत्तर देना ॥ | 
स्वप्नगजाद्यः साक्षान्मायापरिणामा इति केचित्‌, अंतःकरण । 
दारातत्परिणामा इत्यन्ये । ननु गजादेःशुद्वचेतन्याध्यस्तते । 
इदानीमधिष्ठानसाक्षात्काराभावेन जागरणेपि स्वभोपळयग | 
जादयोऽचुवतेरन्‌।उच्यते।कायेविनाशोहि द्विविधः, कश्चिदपा | 
दानेन सहकश्चिद्रिद्यमानएवोपादाने आद्योबाधः द्वितीयस्तु नि. 
वृत्ति: आद्यस्यकारणमधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारः तेन बिनीपा | 
दानभूताया अविद्याया अनिवृतेः द्वितीयेविरोधिवृत्त्युत्ति | 
दोषनिवृत्तिथ तदिइन्रमसाक्षात्काराभावात्‌ स्वप्नम्पंचोमाबा | 
विष्ठ सुसल्महारेणघटादेखिविरोधिप्रत्ययांतरोदयेन सतं | 
नकीभूतनि्रादिदोषनाझेन वा गजादिनिवृत्तोकोविरोधः॥ 
यहां स्वम पदार्थ विचारमेंमी कईएक विद्वानाने स्वप्न गजादिकोंको YA 
माया अर्थात्‌ मूला अविद्याके परिणाम माना है। एवं कइएक दूसरे बिद्री 
अन्तःकरणद्वारा मायाके परिणामं माना है ( शंका ) स्वमगजादि पदाथा 
आपने शुद्ध चैतन्यमें अध्यास माना है और वतमान दशामे चैतन्यरूप नी 
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1 परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता. (३५) 


Gi साक्षात्कार के न होनेसे जाअतमें मी स्वमदृष्ट गजअश्वादिकोंकी AI 


पूर्वक प्रतीति होनी चाहिये। ( समाधान ) उच्यते। कार्यका विनाश दो प्रकारका 
रोता है। किसीका स्वउपादानके साथ विनाश होता है। और किसीका स्व 
उपादान के विद्यमान होत्सन्ते भी होता है । इनमें प्रथमका नाम वाध है और 
पण 1 नाम निवृत्ति है । प्रथम वाधरूप विनाशका कारण तो कार्यके 
अधिष्ठानके तत्वका साक्षात्काररूप है । क्योकि कार्याधिष्ठानतत्व साक्षात्कारसे 
भेविना कायोंपादानमूता अविद्याकी निवृत्तिका होना असम्भव है । और द्वितीय 
PA िनवृत्तिरूप विनाशका कारण विरोधिदृत्तिकी उत्पत्ति है, अथवा दोषकी 
सा है प्रकृतमें अझ साक्षात्कारसे विना स्वममपञ्चका वाध मत होवो परन्तु 
रसे घटादि विनाशकी तरह विरोधि प्रत्यय आन्तरके उत्पन्न होनेसे 
` स्वभजनकी भूत निद्रादि दोषके निवृत्त होनेसे गजादिकोंकी निवृत्तिमें 
क्या विरोध है अथात्‌ निवृत्ति बन सकती है iji 
बि एरवचजुक्तिरूप्यस्य शु्तयवच्छिन्नचेतन्यनिष्ठतूजाविद्याकाये 
| त्वपक्षेशुक्तिरिति ज्ञानेनतदज्ञानेन सहरजतस्यबाधःमूलाविद्या 
। .| काय्येत्वपक्षेतु सूलाविद्यायात्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारमात्रानवत्येत 
| याशुक्तित्वज्ञानेनानिवत्येतया रजतस्य तज्रशुक्तिज्ञानानिवृत्ति 
मात्र सुसकभहारेण घटस्येव । ननु शक्तो रजतस्य प्रतिभासस 
। अयेप्रातिभासिकसत्त्वाभ्युपगमेनेदंरजतामेति त्रैकाछिकनिषे 
न ' पज्ञानं न स्यात्‌' किलिदार्नीइदंनरजतमिति इदार्नीघटः 
1 । श्यामोनेतिवदितिचेन्न नहि तत्र रजतत्वावच्छिन्नप्रतियोगि 
। ताकाभावोनिषेधधीविषयः किंतु लोकिकपारमार्थिकत्वाव 
ri च्छिन्नप्रातिभासिकरजतप्रतियोगिताकः व्यथिकरणधमाव 
1 । च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावाभ्युपगमात्‌ ॥ 
| एवं पूर्वोक्त मकारसे यदि थुक्तिरूप्यादिकोंको शुक्तिझवाच्छिज्ञ चैतन्यानिष्ट 
` [लाअविद्याका काये मार्ने तो “क्तिः” इत्याकारक ज्ञानसे शुक्ति अज्ञानके 
[शायरी रजतका बाघमी होताहै। और यदि मूलाअविद्याका कार्य माने तो मूळा 
री विद्याका विनाश तो अझतत्वके साक्षात्कारसे होनेवाळा है, इसलिये झुक्तिके 
री नमाजसे उसकी निवृ्तिक न होनेसे केवळ उसके कार्यखरूप रजतकी निवृत्ति 
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‘kg शुक्तिके ज्ञानसे सम्मव हो सकता है जैसे सुशळादिके महारसे घटादि 


SC, 
a 
E ० रक 


| 

(३६) वेदान्तपरिभाषा । E 
पदार्थीका यद्यपि स्वउपादान निवृत्तिपूर्वक निवृत्तिरूप वाध नहीं होता | 
सुशळादि प्रहारसे घटादिकोंकी स्वउपादानमें निदृत्ति हो जाती है ॥ ५ 
रूप्यमी स्वउपादानभूत मूला अविद्यामे निवृत्त हो जाताहे ( शंका ) Ñ 
रजतकी मतीतिकाल्मे आपने उसकी ग्रातिमासिकसत्ता मानीहैयदि ऐसा! 
“नद रजतम्‌ इत्याकारक जैकालिक रजतनिषेधज्ञान नहीं होना चाहि 
किन्तु ' इदानीं घट; श्यामो न ' इत्यादि ज्ञानकी तरह ¦ इदानीं इदं न a 
इत्यादि ज्ञान होना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे घटमें केवल वर्तमान ; 
इयामत्वामाव मतीति विषय होताहे । वैसेही शुक्ति रजतमी यादे ञ्य 
तरह कदाचितकाचित्‌ सत्ता रखता है तो श्यामत्वामावकी तरह बर 
कालावच्छेदेन 'इदं रजतं न’ इत्यादि प्रतीतिका विषयही होना चाहिये (माष 
ऐसे स्थल्में “नेदं रजतम्‌ ' इत्याकारक त्रैकालिक निषेध ज्ञानमें रजतत्वावच्छि 
प्रतियोगिताक अमाव निषेध बुद्धिका विषय नहीं होता, किन्तु लौकिक पारा 
कत्वावच्छिन्न अर्थात्‌ व्यावहारिकत्व धम्मीवाच्छिन्न जो म्रातिभासिक रजत तानः 
रजत प्रतियोगिताक अमाव उक्त निषेध बुद्धिका विषय है । क्योंकि हमारे दः 
न्तमें ऐसे ऐसे स्थलोंमें व्यधिकरणधम्मांवच्छिन्न म्रतियोगिताक 
स्वीकार है । अर्थात्‌ विरुद्ध व्यावहारिक रजतादि, अधिकरण हो जिसका ऐसा 
लौकिक पारमार्थिकत्वरूप धर्म है ताइश लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छित्ना जो 
गातिमासिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता ताहश प्रतियोगिताक अमाव अपेक्षित है| 
आव यह कि जैसे पट विद्यमान स्थलमें मी ' घटत्वेन पटोनास्ति ' इत्याधाकारु 
त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न मतियोगिताक पटका अभाव कह सकते हैं पैसेही m 
भासिक रजतके होत्सन्ते मी “ लौकिक पारमार्थिकत्वेन शुक्तौ रजतं R 
इत्याकारक त्रैकालिक निषेध कह सकते हैं ॥ | 


ननु प्रातिभासिके रजते पारमार्थिकत्त्वमवगतं नवाऽनवगे | 

प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नरजततत्त्वज्ञानाभावादभावत्र । 
ln bass 
ट कृत्वः र् चनीयें ॥ 
UA तदवच्छिन्नरजतसत्तेतदवच्छिन्नाभावर । 
' स्मिनकर्य वतेते इतिचेन्न पारमाथिकत्वस्याधिष्ठाननिष्ठर्य । 
| rer 
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हु 'वरिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेता. (३७) 


A मात्‌ यत्नारोप्यमसन्निकृष्टंतनेवप्रातिभासिकवस्तूत्पत्तेरंगी- 
hi कारात ॥ | 
है (शंका ) मातिमासिक रजते आपको ' लौकिक पारमार्थिकत्व ' रूप धर्मका 
ज्ञान हुआ है या नहीं.यदि नहीं कहो तो मतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न जो रजत 
[ताइश रजतके यथार्थ ज्ञानके न होनेसे उसके अमावके मत्यक्षकी सिद्धि मी 
नहीं कहसकते । और यदि ज्ञान हुआ है कहो तो अपरोक्ष प्रतीतिको उस काल- 
होनेवाले विषयकी सत्तके साथ नियतवृत्ति होनेसे, रजतमें पार- 
मार्थिकत्वरूप धर्ममी रजतकी तरह अनिर्वचनीय ही उत्पन्न हुआ मानना 
RENT । एवं तादश अनिर्वचनीय धर्मावच्छिन्न रजतके सत्त्वकालमें, ताइश आनिवं- 
चनीय घर्म्मावच्छिन्न ्रतियोगिताक अमाव उस स्थलमें कैसे रहेगा! (समाधान ) 
धरम रजतनिष्ठ लौकिक पारमार्थिकत्वरूप धमकी उत्पत्ति नहीं मानते किन्तु 
ल्ल मातिमासिक रजतका अधिष्ठान जो शुक्ति, ताहश झुक्तिनिष्ठ लौकिक पारमा- 
'थिंकत्वरूप धर्मका रजतमें भान मानते हैं । जहां आरोप्य पदार्थ सन्निकृष्ट न 
होय वहांही मातिमासिक वस्तुकी उत्पत्ति माननी उचित है । जैसे शुक्ति. रजत 
आपणस्थ रजत, अति असन्निकृष्ट होनेसे शुक्तिदेशमें अतीतिके विषय 
जने योग्य नहीं है इस लिये मातिमासिक रजतकी उत्पत्ति मानी है । परन्तु 
लौकिक पारमार्थिकत्वरूप धर्म तो कोई असन्निकृष्ट नहीं है इस लिये 
शजताविष्ठान झुक्तिगतका रजतमें मान बन सकता है ॥ 


प्रा, अतएवेन्द्रियसन्निक्ृष्टतयाजपाङुसुमगतलोहित्सस्य स्फटि 
शि केभानसंभवात्‌ नस्फटिकेनिवेचनीयलोदित्योत्पत्तिः नन्वेवं 
। यत्र जपाळुसुमंद्रव्यांतर्यवधानादसऩिकृषं तत्रलोहित्यप्रती 
| -त्याप्रातिभासिकलोहित्यं स्वीक्रियतामितिचेत्‌, न इष्टत्वात्‌ । 
| एवं परत्यक्षश्रमांतरेष्वपिम्रत्यक्षसामान्यलक्षणानगमो यथाथे 
| ग्रत्यक्षलक्षणासद्वावश्व दशेनीयः ॥ 


८ स्फटिक ) श्वेतकाचादिमें मान बन सकता है -। किन्तु स्फटिकमें अनिर्वचनीय 
q E आवश्यकता नहीं है । (शंका ) सनिकृष्ट भी 
रग जपापुष्प जहां हस्तादि द्रव्यान्तरके व्यवधानसे असन्निकृष्ट मतीत हुआ है; 
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(३८) वेदान्तपरिभाषा । 


| 
स्फारिकमें लौहित्यकी प्रतीति होनेसे प्रातिमासिक a, 
अंगीकार करनी चाहिये ( समाधान ) ऐसे स्थलमें मातिमासिक लौदित्यकी श 
हमको मी ष्ट ऐसेही और भी “पीतः शंखः 'तिक्तोगुडः इत्यादि त्यक्ष म 
'चित्त्व' रूप मत्यक्ष सामान्य लक्षणका अनुगम तथा प्रमाण चैतन्यका भ | 
चित योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्यके साथ अभिन्नत्वरूप यथार्थ Ai 
लक्षणका असद्भावमी जानढेना चाहिये॥ ` F 
उत्तंप्रत्यक्षेप्रकारांतरेणद्रिविध इन्द्रियजन्य तदजन्यंचेति |) 
न््रियाजन्यं सुखादिप्रत्यक्षं मनस इन्द्रियत्वनिराकरणात्‌। 
` `इन्द्रियाणि पंच भ्राणरसनाचक्षुःशरोतरत्वगात्मकानि । सवोषि 4 
चेन्द्रियाणि स्वस्वविषयसंयुक्तान्येवप्रत्यक्षज्ञानंजनयांत | त 
त्राणरसनत्वगिन्द्रियाणि स्वस्थानस्थितान्येव गंधरसरपश 
पलंभान्‌ जनयंति।चक्षुःश्रोत्रेतु स्वत एव विषयदेशंगतल्ाल | 
` स्वविषयं ग्रह्वीत श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवित्‌ परिच्छिन्नतगा | 
भेयोदिदेशगमनसंभवात अतणएवालुभवोभेरीशब्दोमयाशुत | 


इति वीचीतरंगादिन्यायेन कणंझष्कलीम्रदेरेऽनंतश्दोत 
त्तिकल्पनागोरवम्‌ भेरीशाब्दोमयाश्चत इति प्रत्यक्षस्य अम 
त्तकल्पनागोरवं च स्यात्‌। तदेवं व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 

॥ इतिप्रत्यक्षंप्रमाणम्‌ ॥ | 

पूर्वोक्त मत्यक्ष प्रकारान्तरसे फिर दी प्रकारका है प्रथम नेत्रादि K 
जन्य है और दूसरा इन्द्रियोंस विनाही होता है उनमें सुखादि हक 
से विना होता है अर्थात्‌ मनसे होता है और मनमें ' इंद्रियत्व ' घरका : 
निराकरण कर चुके हैं. नासिका, जिद्दा, नेत्र, कण, त्वक्‌, भेदसे द्रि 
हैं ये समी इंद्रिय अपने .२ विषयोके साथ संयुक्त हुएही मत्यक्षात्मक र 
के जनक होते हैं उनमें प्राण, रसना, तथा त्वक्‌, ये तीन इंद्रिय अपने स्प 
स्थितही अर्थात्‌ विषयदेशर्मे न जाकरही यथाक्रम, गन्ध, रसः J 
तीन विषयोके उपलम्भ के जनक होते हैं और नेत्र श्रोत्र तो स्वतः i 
विषय देशमें जाकर अपने २ विषयको ग्रहण करते हैं श्रोत्रइंद्रियको 
` नैत्रइन्द्रियकी तरह परिच्छिन्न होनेसे भेरी सदंगादे देशमें उसके 1 
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w परिच्छेद! २ ] भाषाटीकासमेता ( ३९ ) 


Nemi हो सकता है इसीछिये ( भेरीशब्दो मया श्रतः ) अर्थात्‌ 'भेरीका 
भन्द्‌ मैंने सुना है ' इत्यादि अनुमबमी होता है वीचीतरंगादिन्यायसे अर्थात्‌ 
wa वीचीसे तरंग उससे फिर वीची उससे पर तरंग ऐसेही किनारेतक 
भरयवसान होता है वैसेही मेरी दण्डादि संयोगसे आकाश उत्पन्न हुए शब्द 
पिप असमवायि कारणसे शब्दान्तरकी उत्पत्ति उससे फिर शब्दान्तरकी, 
ऐसेही परम्परासे अन्तिम शब्दका श्रोत्रके साथ सम्बन्ध इत्यादि कल्पनामे 
रे है यहां आदिपदसे कदम्वसुकुळन्यायकी उपस्थिति भी जानळेनी 
। गहिये और ' मेरी का शब्द अर्थात्‌ मेरी देश उत्पन्न शब्द मैंने सुना दै 
इत्यादि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान को भ्रमरूप कल्पना करना मी गौरव है. एवं पूर्वोक्त 
णे पकारसे अत्यक्ष, प्रमाणका व्याख्यान समाप्त हुआ 
इति श्रीनिमेळ पण्डित स्वामिगोविन्द्सिंहसाधुकृते -आयैमाषाविभूषित 
वेदान्तपरिभाषाग्रकाशेम्त्यक्षपरिच्छेद्ः समाप्तः ॥ १ ॥ 


र 

| 

व| अथानुमानपरिच्छेदः २. 
ग ¦ —_ Ra 

त | 

T 


पञ्चरूपोपपच्नैः सद्धेतुमियत्र मीयते । 
Ha सर्वकाय्याणां सोऽव्याच्छ्रीनानको गुरुः ॥ १ ॥ 
। अथानुमानं निरुप्यते । ` 
। ग्रत्यक्ष प्रमाण निरूपणके अंनन्तर बहुवादि संमत हौनेसे 'अथ' इत्यादि ग्रन्थे 
|न्यकार अनुमान निरूपणकी प्रतिज्ञा करते 
. ! अनुभिति करणमनुमानमं।अंनुमितिश्रव्यात्तिज्ञानल्वेन व्यापि 
# ज्ञानजन्या व्यातिज्ञानानुव्यवसायादेस्तत्त्वेन तजन्यत्वाभा 
नि वान्नाबुमितित्वम, अञुमितिकरणं च व्यातिज्ञानं तत्संस्कारो 
& ऽवांतरव्यापारः o a 0 0 ता 
३ वमिति द्या तत्करणत्वस्य दूरनिरस्तत्वात्‌ 
'  “अनुमान' नाम अनुमिति ज्ञानके करणका है । और व्यातिज्ञानत्वेन अर्थात्‌ 
3 Ds ज्ञानके विरोधि ज्ञानत्वेन व्यािज्ञानजन्यका नाम Au है 
व्याप्ति ज्ञानवानहं ' इत्यादि अनुव्यवसायात्मक ज्ञान तथा व्यातशानका 
ते तिस भी यद्यपि यथाक्रम विषयत्वेन तथा प्रतियोगित्वेन व्यापिज्ञानजन्य हैं । एवं 
उक्त अनुमितिलक्षणकी इनमें अतिप्रसक्ति होनी चाहिये तथापि व्याप्तिज्ञान- 
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(४०) वेदान्तपरिभाषा । EN 


का अनुव्यवसायज्ञान तथा व्यापिज्ञानका ध्वंस व्यासिज्ञानत्वेन यपा 
नहीं है । किन्तु अनुव्यवसायात्मक ज्ञानके प्रति व्यासिज्ञानको विषय पिष 
रणता है तथा अपने ध्वंसके प्रति व्यासिज्ञानको म्रतियोगित्वैन कारण» 
इसलिये उक्त अनुमिति लक्षण कि अतिग्रसक्ति नहीं है । व्यापिज्ञान RN 
ज्ञानका करण है और व्याप्तिज्ञान के संस्कार ( अवान्तर ) मध्यपाति व्यापार 
हैं। किन्तु नैयायिकोंका कल्पना किया हुआ तृतीयेलिङ्ग परामशांत्मक ज्ञान झु 
मिति ज्ञानके अति करण नहीं है । जब उसमें सामान्यरूपसे अनुमित्ि 
की हेतुतामी अनुभवसिद्ध नहीं है । तो उसको अनुमितित्ञान के. करण १ 
ना तो बहुतही दूर वाता है ॥ | 
| 


नच संस्कारजन्यत्वेनानुमितेः स्मतित्वापत्तिः स्मृतिप्रागमा 
वजन्यत्त्वस्य संस्कारमात्रजन्यत्त्वस्य वा स्मृतितत्वप्रयोजक | 
तया संस्कारध्वंससाधारणसंस्कारजन्यत्त्वस्य तदप्रयोजक | 
त्वातानच यत्र व्याप्तिस्मरणादनमितिस्तत्रकथंसंस्कारेहेतु 
रिति वाच्यम्‌।व्याप्तिस्मृतिस्थलेऽपि तत्संस्कारस्यैवादमिति | 
हेतुत्वात्‌।नहि स्मृतेः संस्कारनाशकत्त्वनियमः स्मृतिधाराद, 


3 


शेनात्‌। नचालद्दुद्धसंस्कारादप्यनुमित्यापत्तिः तदुद्रोषत्या ; 
पि सहकारित्वात्‌ ॥ । 


( शंका ) संस्कारजन्य ज्ञान का नाम 'स्सति' ज्ञान दै । एवं यदि sa, 
ज्ञानमी आपका संस्कारजन्यहीहै तो इसको मी स्स्वातेरूप ही होना चार 
९ समाधान ) स्मृतिज्ञान, अपने प्रागमाव से जन्य है । अथवा संस्कार 
जन्य है ऐसा कह सकते है । किन्तु संस्कार घ्वससधारण संस्कारजन्यत्व h 
नमें नहीं है। अर्थात्‌ संस्कारों का ध्वंसमी संस्कारजन्य है इसलिये संस्कारजन्यत॥ 
केवल स्सतिह्वीमे रहता है ऐसा कहना उचित नहीं किन्तु उमय साधारण है ; 
। संस्कारजन्यत्वेन अनुमितिज्ञान को स्स्वतिरूप मानना भी युक्तियुक्त १ 
(झाका) जहां व्यापिस्मरणसे अनुमितिज्ञान हुआहे वहां संस्कारोंको हु ' 


( १7 महानसादिभ धूमादिका ज्ञान प्रम लिङ्ग परामझ है । तत्वात्‌ र 
का ज्ञान द्वितीय परामज्ञे हे । तत्पश्वात्‌ व्याप्तिस्मरण के अनन्तर पक्ष में “ बह्मा”. 
यानयंपर्वेतः ? इत्याकारक परामझोत्मक ज्ञानंका नाम वृतीय हिङ्गपरामस है। | 
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RE? ( समाधान ) व्याप्तिस्मरण स्थलंमेंमी ब्यापिसँस्काराँही को अनुमिति हेतुता 

पेहमको स्वीकार है अनेक स्थलोंमें स्मरणात्मक ज्ञानकी धारा देखनेमें आती 

है इसलिये स्मातिज्ञान संस्काराका नाशक होतांहै, इस वार्ताका नियम नहीं है 

YA शंका ) यदि संस्कार अनुमिति ज्ञानके जनक हैं तो ( अनुद्धृद्ध) अनुद्धत संस्का- 

परासि मी अनुमिति ज्ञान होना चाहिये! ( समाधान ) पक्षधस्मंता ज्ञानजन्य 

 श्वेस्कारोके उद्घोधको भी इम अनुमिति ज्ञान जननमे सहकारी मानतेहें ॥ 

षि एवंचायंधूमवानिति पक्षपमेताज्ञानेन धूमोवद्विव्याप्य इत्य 

। भवाहितसंस्कारोद्वोघे चसतिवद्विमानित्यवर्मितिभेवाति नत 
मध्येव्याप्तिस्मरणं तजन्यवह्निव्याप्यधूमवानित्यादिविशेष 

मा णविशिएंज्ञानं वा हेतुत्वेन कल्पनीयंगौरवात्‌ मानाभावाच्च । 

के त्चव्यापिज्ञानंवह्निविषयकन्ञानांहा एव करणं,नतुपवेतविषय 

के कज्ञानांश इति पर्वंतोवह्निमानितिज्ञानस्य वहृयंशएवानुमिति 

तु  त्वनपवेताद्यंशेतदंशेप्रत्यक्षत्वस्योपपादितत्वात्‌ ॥ 

ति | एवं उक्तरीतिसै व्याप्तिज्ञाममें करणता, व्याप्तिज्ञानसंस्कारोंमे मध्यपाति 

K ज्यापारता, तथा पक्षधम्मता ज्ञानजन्य संस्कारॉके उद्घोधको सहकारिता सिद्ध 
{र तो ' अयं धूमवान्‌ ' इत्यादि -पक्षधम्मता ज्ञानसे ` धूमो वन्हिव्याप्यः ' 

या .त्यादि अनुभव जनित संस्कारोके उद्घोधके अनन्तर ' वन्हिमान्‌” इत्या- 
हारक अनुमिति ज्ञान होताहै। यहां एताहश कार्य्यकारणभावके मध्यमें, व्याप्ति 
का स्मरण अथवा व्याप्तिज्ञानजन्य ' व्यन्हिव्याप्य धूमवान्‌ ' इत्यादि विदे- 
विशिष्ट, परामंश[पर नामक ज्ञान, देतुरूपेण कल्पना करने योग्य नहीं क्यों 
व्यर्थ अधिक कल्पनाम गौरव है और उक्त कल्पना करने में कोई प्रवल 

माण भी नहीं वह व्याप्तिज्ञानमी वाहिविषयक अनुमित्यात्मक ज्ञान अंशर्मे ही 
है किन्तु पर्वत विषयक ज्ञान अंदार्म नहीं है । पर्वतो वह्निमान्‌” इत्या 

[तारक ज्ञान, केवल वहिअंरामे अनुमितिरूप है किन्तु पर्वतादिअंशमें अनुमिति 

S पर्वतादि अंशमें उक्त ज्ञान अत्यक्षरूप है इसका उपपादन हम पू ET 
॥ १७: N 

आशिषसाधनाश्रयाश्रितसाष्यसामानाधिकरण्यरूपा | 

l साचन्यभिचारादशेने सति सहचारदशेनेनगृह्मते तञ्चसहचा 


बरन रद्शनभूयोदशनंसकृदशेन॑वेतिविशेषोनादरणीयः । सहचार 
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दरनस्येवप्रयोजकत्वात्‌ तचाउुमानमन्वयिरूपमेकमेवान,, 
केवलान्वयि सर्वेस्यापिधमेस्यास्मन्मतेत्रह्मनिष्ठात्यंताभाग़ « 
तियोगित्वेनात्यंताभावाप्रतियोगिसाध्यकत्वरूपकेवलान्वगि 
त्वस्यासिद्धेः ॥ | | 
प्रकृतमे व्याप्ति नाम ` अशेष अर्थात्‌ यावत्‌ जो ( साधन ) हेतुः ताइ 
आश्रय जो पर्वतादि उनपवतादि आश्रयेम आश्रित जो वन्ह्यादि साध्य ताइ क 
के साथ॒सामानाधिकरण्यरूप धम्म का है। यह धर्म सदाही हेतुके शिप 
रहता है । क्योंकि साध्यके साथ एक अधिकरण में वृत्तिता हेतुही में [४ 
है। वह व्यासि' पदाथोँ के सर्वया परस्पर के व्यमिचारके अदर्शनपूवक सह 
दशन से ग्रहण होती है । और पदार्थद्रयका परस्पर सहचार दर्शन जो है। 
चाहो अनेकवार हो अथवा एकवार हो इनमें कोई विशेष कोटि आदर का 
योग्य नहीं है । किन्तु केवल सहचार दशन मात्र व्याप्ति ग्रहणमें प्रयोजक | 
वह अनुमान भी हमारे वेदान्त सिद्धान्त में अन्वयिरूप एक ही है । सब 
नैयायिकोंकी तरह केवलान्वयि, केवलव्यतिरोकि, अन्वयव्यतिरेकि, N 
तीन मकार का नहीं है । केवलअन्वयि तो इस लिये नहीं है कि हमारे पेरा 
सिद्धान्त में यावत्‌ धम्मो को, ञह्मनिष्ठ अत्यन्तामाव के प्रतियोगी माना! 
. अर्थात्‌ ह्म निर्धमक है इसलिये उसमें यावत्‌ घम्म का अत्यन्तामाव है। एवं अत्यन 
साव के अमति योगी साध्यको असिद्ध होनेसे ताइश साध्यके साधक हु 
अप्रसिद्धि हुई हेतुकें असिद्ध होनेसे उसमें होनेवाळे केवलान्वयित्वरूप धर्म 
मी अम्रसिद्धि हुई ॥ [ 

नाप्यनुमानस्यच्यतिरेकिरूपत्वं साध्याभावे साधनाभाव 

निरूपितव्याप्तिज्ञानस्यसाधनेन साघ्यानुमितावनुपयोगात ततता 

कथंताहै धूमादावन्वयव्यापिमविदुषोपि व्यतिरेकव्यातिज्ञा 
-. नादनुमितिः अर्थोपत्तिप्रमाणादितिवक्ष्यामः अतएवाबुमाम 

स्य नान्वयव्यतिरेकिरूपत्व॑ व्यतिरेकव्यातिज्ञानस्यावगि 

त्यहेतुत्वात्‌ ॥ | l 

ऐसे ही अनुमान को केषलव्यतिरैकि रूपता मी अनुमवसिद्ध नही ; 
क्योंकि अन्वायेरूप भाव साध्यक स्थळ में जैसे वन्द्यादि साध्य न & 
व्याप्ति का घूमादि हेतु में ग्रहण होता है वैसे ही केवल व्यतिरेकिके मान 
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त चरिच्छेदः २] ` आाषाटीकासमेता, (४३) 


त न्यतिरेक व्याप्ति का ग्रहण अमावों में मानता है अर्थात्‌ साधनामाव निरूपित 
व्याततिका साध्यामाव में ग्रहण मानता है। और अमावों में ग्रहण करी व्याप्ति- 
भे का भावरूप साधन से साध्य अनुमितिमें कुछ उपयोग नहीं है ( शंका ) यदि 

व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान अनुमिति ज्ञानके प्रति अनुपयोगी है तो धूमादि हेतु में. 

अन्वयव्याप्ति ज्ञानशून्य पुरुषोंकी भी व्यतिरेकव्यासिज्ञान से अनुमिति कैसे 
| होती है ! (समाधान ) ऐसे स्थल में उस पुरुष को अर्थापत्ति प्रमाणसे वन्ह्यादि 
[सज्ञान होता है । किन्तु अनुमान से नहीं होता इसवार्ता को हम आगे अर्थापत्ति 
शिममाणनिरूपणअवसरमें कहेंगे ( अत एवं अर्थापत्ति प्रमाणसे निर्वाह होंनेहीसे 
i ऐअचुमानमे 'अन्वयव्यतिराकि’ रूपता मी नहीं है क्योंकि व्यर्तिरिकव्याप्ति ज्ञानको. 
सह्नुमितिके प्रति हेतुता सर्वथा अनुभवसिद्ध नहीं है ॥ ६ ॥ 


। तच्चानुमानस्वाथपराथेभेदेनद्विविधम्‌ । तत्रस्वाथैतूक्तमेव, 

$ . परातुन्यायसाष्यम्‌ । न्यायोनामावयवससुदायः | अवय ` 
क| वाश्वत्रयएवप्रसिद्वाःप्रतिज्ञाहेतूदारणरूपा उदाहरणो 
भ पनयनिगमनरूपा. वा । नतुपंचावयवरूपाः अवयवत्रयेणेव 
न व्यापिपक्षधम्मेतयोर्पदशनसंभवेनाधिकावयवद्वयर्य व्यर्थ 
यन त्वात्‌ । एवमनुमानेनिरूपिते तस्माद्वह्मभित्ननिखिलप्रपंच 
क, स्यमिथ्यात्वसिद्विः॥ 


। उक्त अनुमान स्वार्थं तथा परार्थमेदसे दो मकारका है उनमें स्वार्थ 
अनुमान का स्वरूप तो पूर्व कहही चुके हैं और दूसरा परार्थ अनुमान न्याय 
वे ताध्य है 'न्याय' नाम अवयव समूह का है वह अवयव मकृतमें तीन ही असिद्ध हैं, 
[| प्रतिज्ञा, देठ उदाहरण, रूप ये तीन अथवा, उदाहरण, उपनय, निगमन, रूप ये 
रिन हैं, नैयायिकोंकी तरह पांच अवयव माननेकी कुछ आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि पर पुरुषके प्रति व्यापि तथा पक्षधर्म्मताका प्रदर्शन उक्त तीन अवयर्वाही 
निह बन सकता है इसलिये अवयवद्दयका अधिक मानना व्यर्थ है एवं पूर्वोक्त 

मि शतिसे अनुमान निरूपण हुआ तो उस अनुमानसे प्रकृतमें बसे भिन्न यावत्‌. ` 
je पंचमें मिथ्यापन सिद्ध होता है ॥ ७ N 


ग, तथाहि। ब्रह्मभिन्न॑सवैमिध्या बरहमभिन्नतवाद्यदेवं तदेवंयथाशु 
केश क्तिरूप्यम्‌ । नचदृष्टांतासिद्ध: तस्यसाधितत्वात्‌ । . 
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(४४ ) वेदान्तपरिभाषा । (हा 
agi q 
नचाप्रयोजकत्वं शुक्तिरूप्यरजुसपादीनामिथ्यात्े ररि 
त्वस्येवळाचवेनप्रयोजकत्वात्‌ ॥ रि 
( तथाहि ) वह इस प्रकारसै है कि ब्रह्म सै भिन्न यावद्‌ वस्तु, हरे 
डोनेही से मिथ्या है, ( यदेवे ) जो हेतुवाका है अर्थात्‌ जो अहासे क्रा 
'९ तदेवे ) वद अवश्यः साध्यवाला है अर्थात्‌ वह निःसंदेह मिथ्या है जैसे एव 
रूप्य' हसे भिन्न है और मिथ्याभीं है ( शंका ) आपका कहा शुक्त 
रूप दृष्टान्त मी असिद्ध है अर्थात्‌ उसको भी हम मिथ्या नहीं काहव 
'९ समाधान ) शुक्तिरजतरूप दृष्टान्तके मिथ्यात्व का विचार तो इम पूर्व इन 
यरिच्छेददीमें करके उसको मिथ्या सिद्ध कर चुके हैं. ( शंका ) यह q 
आपका अनुकूल तकेकी सहकारिता से रहित है अर्थात्‌ यदि हम ऐसी l 
शंका करें कि अह मिन्नत्वरूप हेतु रहो परन्तु मिथ्यात्वरूप साध्य मत ql 
इस शंका के निवारणाथ आपके पास अनुकूल तके नहीं है ( समाधान) d 
रजत, रज्जु सर्पादिको में मिथ्यात्वका प्रयोजक लाघवसे हा भिन्नत्व ही है र 
'यूवाक्त अविद्या अतिरिक्तदोषजन्यत्वरूप , नहीं है एवं लाघवरूप अनुकूल त' 
विद्यमान होनेसे उक्त अनुमान अग्रयोजक नहीं है ॥ | 
४“मिथ्यात॑चस्वाश्रयत्वेनाभिमतयावश्निष्ठात्यंताभावप्रतियो | 
गित्त्वम्‌ A aiaa असंभववा । 
रणाय यावत्पदमथौतरवारणाय ॥ | 
( शंका ) आपके साध्यरूप मिथ्यात्व का लक्षण क्या है ( समाधान) 
“आश्रयत्वैन अभिमत जो यावत्‌ पदार्थं उस यावत्‌ पदार्थ में स्थित जो अत्य 
आव उस अत्यन्ताभावक मतियोगि होना ही हरएक वस्तुमें 'मिथ्यापन है ॥ 
रजतादि मिथ्या पदार्थों में उक्त लक्षण का असभ्मव वारणके लिये मी 
“ अमिमत' पद का अवेश किया है यदि 'अभिमत' पद्‌ न दिया जाय तो 
' सदस ग्रहीत शुक्ति रजतादि का वस्तुतःआश्रय ही अप्रसिद्ध है और यदि “अभि 
'पदका निवेश कस्ते हैं तो वस्तुतः स्वआश्रय अमसिद्ध मी रहो पर! 
अतीतिकालमें स्व आश्रयत्वेन अभिमत शुक्ति आदि हैं उन gR 
“वतेनेवाला जो अत्यन्ताभाव, उस अत्यन्तामावका अतियोगित्व, S 
-में हैं यही उसमें मिथ्यात्व है एवं अर्थान्तर वारणके लिये लक्षण में Ti A 
का प्रवेश है अर्थात्‌ यदि उक्त छक्षण में 'यावत' पदका मवेश. नहीं" 
१ स्वपद्‌ से मिथ्यात्वेन अभिमत पदाथेका ग्रहण करना । 
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परिच्छेदः २] भाषाटीकासमेता. (४५) 


तसंयोग आश्रयत्वेन अभिमत बृक्षमें मूलावच्छेदेन वर्तमान जो कपिसंयोग- 
'त अमाव उस अभावका मतियोगित्व, शाखावच्छेदेन वर्तमान कपिसंयोगमे' 
सै| एवं उक्त लक्षण का लक्ष्य होनेसे कपिसंयोगमे भी मिथ्यात्व की सिद्धि होनी" 
क्षाहिये परन्तु ऐसा मिथ्यात्व प्रकृतमें इष्ट नहीं है क्योकि ऐसा मिथ्यात्व तो 
क्षयं सिद्ध ही है किन्तु इससे तो ‘सामानाधिकरण्य रूप’ अर्थान्तरकी सिद्धि 
क्ती है इस अर्थान्तरके वारणार्थ “यावत्‌ पदका प्रवेश अवश्य करना चाहिये 
सतिश किया तो स्वआश्रयत्वेन अभिमत यावद्न्तर्गत शाखादि भी छे सकते हैं 
| इनमें कपिसंयोग का अत्यन्ताभाव ही नहीं किन्तु कपि संयोग ही £विराजमानहै. 
डि उक्त दोष नहीं है इस वेदान्त सिद्धान्त में “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
प्रपेपकाशाःसम्भूतः इत्यादि श्रुति वचनोंके अनुरोधसे आकाशादिकोंको भी उत्पत्ति- 
| शोले मा माना है एवं उनका भी अपने कारणरूप आश्रयमें रहना वन सकता हैं 
सलिये उनमें अव्याप्तिकी शंका “नहीं है इस रीतिसे मिथ्यात्वके पर्य्यवस्थित 
ण का स्वरूप ( जिस देशमें जिस काल में जो वस्तु जिस रूपसे जिस धम्म 
। जिस अधिकरण में प्रतीय मान है-उसी देशमें उसी काल में उसी वस्तु का 
° “सी रूपसे उसी धर्म्म से उसी अधिकरण में जो अत्यन्तामाव ताइश अत्यन्ता- 
[व प्रतियोगित्व ) इत्यादि कह सकते हैं ॥ 


| | तदुक्तम्‌ '्वेषामेचभावानांस्ना A Z T 
| “सर्वेषामेवभावानांस्वाश्रयत्वेनसम्मते। “| 
| प्रतियोगित्वमत्यंताभावंप्तिमृषात्मता ॥ 
न) इति यद्वा अयंपटपतत्ंतुनिषठात्यंताभावप्रतियोगी पटत्वात्‌; 
| पृटान्तरवदित्याद्यनमानंमिथ्यात्तेप्रमाणम्‌॥ 
६ स्व उक्त लक्षण में मूलकार ' तदक्तम्‌' इत्यादि अंथसे चित्युखाचाय्यकी 
झाम्मति मी कहते हैं स्वेषां, अर्थात्‌ सम्पूर्ण भावपदाथाँ का जो स्व आश्रयत्वेन 
तौ सम्मत ) अभिमत अधिकरण, ताइश अधिकरण निष्ठ जो - अत्यन्ताभाव ताइश 
अधित्यन्तामावके प्रतियोगी होना ही सस्तु में ( सात्मता ) मिथ्या रूपता है॥१॥ 
रन्ति ॥ अथवा यह पट, पटान्तरांकी तरह. परत्व धम्माला होनेसे ( एतत्‌ तन्तु)" 
a लास्स तन्तुनिष्ठ Rs का या कह सकते 
यह कि जहां जहां WA वहां २ एतत्‌ सहच 
स अत्यान्तामाव प्रतियोगित्व मी है वैसे ही ' पटत्व ' धर्म्मं सहख तन्तु 
` १ पुटमें मी तुल्य ही है वही ' परत्व ' धम्मै मकृत अनुमान में पक्षघर्म्मतारूप है 
- हृ पक्षघम्मताके वळसे इम सहस्र तन्तुक पट का मी सहस्र तन्तु .निष्ठ. 
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(४६) वेदान्तपरिभाषा । च 

अत्यंतामाव कह सकते हैं ताइश अत्यन्ताभाव अतियोगित्व ही उक्त | 
-तन्तुक पट म॑ मिथ्यात्व है ऐसे ही सत्र जान लेना इत्यादि अनुमान मरी 
मिथ्यात्व में प्रमाण हैं ॥ . है, 


Ya 
१० 


YA शिन: EAE > 
` ` /”“अंशिनःस्वांश प्रतियोगिनः। ¦ 
| अंशित्वादितरांशीवदिगेषैवणुणादिषु”॥ इति॥ 1: 
` उक्त अनुमानमें मूलकार 'तदक्तम्‌ ' इत्यादि ग्रन्थसे चित्सुखाचार्य्यंकी कष 
भी कहते हैं ( अंशिनः ) समी पट ( स्वांशगात्यन्ता भावस्य) अपनी अपनी ह. 
मे रहनेवाळे अत्यन्तामावके ( अतियोगिनः ) प्रतियोगी हैं अर्थात्‌ समी। 
का समवायेन स्व स्व अधिकरण तन्तुओंमें अत्यन्तामाव रहता है ( अंसिता 
qa धर्मवाळे होनेसे ( इतरांशीवत्‌ ) परान्तरकी तरह ( दिगेष एव ) यही। 
५ गुणादिषु ) शुणादिकों मै मी जानलेना अर्थात्‌ रूपं, रूपिनिष्ठात्यन्ता! 
अतियोगि, णुणत्वात्‌, स्पशवत्‌, । एषाक्रिया, एतद्‌ द्रव्य निष्ठात्यन्तामावः| 
योगिनी क्रियात्वात्‌ क्रियान्तरवत्‌। घटत्वं, घरनिष्ठात्यन्तामाव प्रतियोगि, धर 
त्वात्‌, पटत्वादिवत्‌, अयं विशेषः, एतत्‌ परमाणुनिष्ठात्यन्तामावम्रतियो| 
विशेषत्वात, विशेषान्तरवत्‌, समवायः, स्वसमवायि निष्ठात्यन्तामाव प्रतियो। 
सम्बन्धत्वात्‌, संयोगवत्‌, इत्यादि अनुमानों से पदाथमात्र में मिथ्याल | 
करळेना-इति ॥ i 

नचघटादेमिथ्यात्वेसन्घटइतिप्रत्यक्षेणबाधः अधिष्ठानत्रह्नत 
त्तायास्तत्रविषयतयाघटादेश्सत्यत्वासिद्वे! । नचनीरूपस्य 
ब्रह्मणः कथं चोक्षुषादिज्ञानविषयतेतिवाच्यम्‌ । नीरूपस्याि 
ख्पादे'प्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । नचनीरूपस्य द्रव्यस्य चक्षुरा 
योग्यत्वमितिनियमःमन्मते्हमणोद्रव्यत्वासिद्धेः गुणाश्रयतं 
समवायिकारणत्वंवाद्रव्यत्वमितिते$भिमतं नहिनिगुणस्यन्नशर! 


णोगुणाश्रयता नापि समवायिकारणतासमवायासिद्धेः॥ . 
( शंका ) आपका कहा घटादि मिथ्यात्व साधक अनुमान 'सन्‌ घटः है 
प्रत्यक्ष प्रतीति से बाधित है ( समाधान) घटादि अधिष्ठान अह्मसत्ता i 
सहूपैण विषय होती है उससे भिन्न घटादिकोंमें agaa सिद्ध नहीं है z र 
रूपरहित रह्म, केसे सद्रपेण चाझुवादि ज्ञानका विषय होसकता है ( समा 
जैसे रूपरहित मी रूपादि गुण चाशुषादि ज्ञानके विषय होते हैं वैसेही अ 
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b परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेता ( ४७) 


सकता है ( शंका) 'रूपरहित द्रव्य में नेत्रादि न्द्रयं से अहण योग्यता नहीँ 
है, ऐसा हमारा नियम है ( समाधान ) तौ हमारे वेदान्तसिद्धान्त म तो ब्रह्म में 
एव्यस्वरूपता मी सिद्ध नहीं है क्योंकि आपने 'गुण का आश्रय' अथवा कार्य्य 
का समवायिकारणस्वरूप ही 'द्रव्य' माना है परन्तु हमारे सिद्धान्त में 'साक्षी 
धता केवलो निर्णुणश्च' इत्यादि श्रुतिसिद्ध .निर्णुण अहम में गुणोंकी आंश्रयता 
[या समवायिकारणता, वन नहीं सकती क्योंकि दोनों लक्षणों म समवाय 
विष्ट हैं और समवाय का सिद्ध होना युक्ति सिद्ध नहीं है ॥ 
1९ अस्तुवाद्रव्यत्वत्रह्लणस्तथापिनीरूपस्यकालस्येवचाक्षुषादि 
t ज्ञानविषयत्वेपिनविरोधः यद्वा जिविधंसत्त्वंपारमाथिकंव्या 
a वहारिकंप्रातिभासिकंच पारमार्थिकंसत्त्वंत्रह्मणः, व्यावहारिक 
ना. सत््माकाशादेःप्रातिभासिकंसत्त्वंशुक्तिरजतादेः। तथाचघटः 
बः, सन्नितिप्रत्यक्षरूयव्यावहारिकसत्त्वविषयत्वेनप्रामाण्यमस्मि 
,॥' न्पक्षेचघटादेन्नेल्लणिनिषेधोनस्वरूपेण कितुपारमार्थिकत्तेने 
तेणे, वेतिनविरोधः अस्मिन्पक्षेचमिथ्यात्वलक्षणेपारमाथिकत्त्वा 
| वच्छिननप्रतियोगिताकत्तमत्त्यंताभावइतिविशेषणं द्रष्व्यम्‌। 
। तस्मादुपपन्नंमिथ्यात्वानुमानमिति ॥ 
स्‌ ॥ इत्यनुभानपरिच्छेदः समाप्तः ॥ 
अथवा द्रव्यस्वरूपता ia रहो, तोमी जैसे “अस्मिनकालेघटोनास्ति” 
पिसे प्रतीतिके बळपे मीमांसक लोगोंने कालमें इन्ट्रियवेद्यत्वस्वीकार कियाहे 
तेही “सन्‌घटः” इत्यादि प्रतीतिस इमभी अको चाक्षुष मानतेहें इसमें कुछ- 
[रोध नहि । अथवा, पारमार्थिक, व्यावहारिक, तथा ग्रातिमासिक, मेद्से 
त दार्योकी सत्ता तीन मकारकी है। उनमें पारमार्थिक, सत्ता अझकी है। और व्याव- 
है रिक सत्ता आकाझादिकोंकी है। तथा मातिमासिक सत्ता झुक्तिरजतादिकोर्कीहै । 
सरीतिसे ' घटः सन्‌ इत्यादि प्रतीतिको व्यावहारिक सत्ताका अवगाइन 
प होनेसे प्रमाणताहै । और इस त्रिविध सत्ता वाद्रूप पक्ष में घटादि 
हारक पदाथाका साधान अमे सर्पेण निषेध नै किन्द॒ पार पदाथाका स्वाधिष्ठान में स्वरूपेण निषेध नहींहे किन्तु पारमार्थि-. 


[त 
१ उनमें तीनों काळमें जिसका बाघ न हो;ऐसी सत्ताका नाम पारमाथिकसत्ताहै।और संसार 
में जिसका बाघ नहो, एसी सत्ताका नाम व्यावहारिक सत्तहै । एवं प्रतिमास काळम 
सका बाघ न हो, ऐसी सत्ताका नाम प्रातिमासिकसत्ताहे ॥ 
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(४८) वेदान्तपरिभाषा । | [सपश 
कत्वेन निषेध है इसलिये पूर्वोक्त अनुमानके साथ ( सन्‌घटः ) इत्यादि 
विरोध नहीं दै । इस त्रिविध सत्तावादरूप पक्षमें मिथ्यात्वके लक्षणों ( i 
मार्थिकत्वावच्छिन मतियोगिताकत्व ) अत्यन्तामावरमं विशेषण देना 
अर्थात्‌ स्वाश्रयत्वेन अभिमत जो यावत्‌ अधिकरण, तक्निष्ट रमा 
प्रतियोगिताका जो अत्यन्तामाव, ताइश अत्यन्तामाव मातियोगित्व, 
निष्ठ मिथ्यात्वहै । इसरीतिसे मिथ्यात्व का साधक अनुमानमी उपपन्न होतो 

` इति श्रीनिमंछपण्डितस्वामिगोविन्द्‌सिंहसाधुकृते आय्येभाषाविभूषित 
वेदान्तपरिमाषामकाशे अनुमानपरिच्छेदः ॥ २ ॥ 


अथोपमानपरिच्छेदः ३. 
TD ETS GT 
आगमापायि लोकेऽस्मिन्ास्ति यत्मतियोगिता ॥ 
सादृञ्येऽनुपमेयं तं वन्दे श्रीणुरुनानकम्‌ ॥ १ ॥ 
अथोपमानं निरूप्यते ॥ 
अवसर. सङ्गति के अभिमाय से ग्रन्यकार अथ' इत्यादि ग्रन्यसे र 
उपमान” प्रमाण के निरूपणकी प्रतिज्ञा करते हैं | 


तत्र साहश्यप्रमाकरणमुपमानम्‌ I | 


(तत्र) उस निरूपणीय उपमान के विचार मै साहइय प्रमा के कर 
नाम उपमान” है ॥ 


कानि रम 
भव र सहृशइति। 7 
निश्चयः/अनेनसदशीमदीयागोरिति। ति ठनपि 


यनिष्ठगोसाइर्यज्ञानं करणं गोनिष्ठगवर 
तथाहि । वह ऐसे है कि प्रथम नगर में जिस पुरुषने म 
, फिर कालान्तर में वनमें जाय तो वहां उसके नेत्र इन्द्रिय का 'गवय' व्य 
साथ सम्बन्ध होनेसे उसको यह प्रतीति. होती है कि ( अयं पिण्डो गी 
अर्थात्‌ हय पिण्ड गौ जैसा है इति । फिर उसके पश्चात्‌ उस पुरुष को यह | 
होता है कि इस पिण्ड के सदरा ही मेरी गौ है” इति । ( तत्र ) इस A 
मध्यमं अन्वयव्यतिरेकसे रथम. “गवयनिष्ठ गोसाइश्य ज्ञान! अर्थात्‌ रा 
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ion S ॥॥--८ब1--“१।---द्वा-- ७ 


i 
परिच्छेदः ३ ] भाषाटीकासमेता (४९) 


i गवयपिण्ड निष्ठ ( अयं पिण्डो गोसद्दशः ) इत्याकारक साहश्य ज्ञान 
करा हे और गोनिष्ठ गवयसादृञ्यज्ञान, अर्थात्‌ गवयपिण्डनिरूपित गो 
अनेन सदृशी मदीया गौ इत्याकारक साहइ्य ज्ञान, फल है ॥ 

त नचेदँपत्यक्षेणसंभवति गोपिडस्यतदेन्द्रियासब्निकपांत्‌ 

तौ, नाप्यतुमानेनगवयनिष्ठगोसाहश्यस्यात िंगत्वात | 
| यह गवयमतियोगिक गोनिष्ठ साहश्यज्ञान मत्यक्षममाणसे नहीं होसकता 
योंकि गवयपिण्डके साथ इन्द्रियसन्तिकर्ष काल में गोपिण्डके a 
WA नहीं है इस . लिये इन्द्रियअसक्निकृष्ठ गोपिण्डनिष्ठ साहइ्यज्ञान 
त्यक्षममाण का फल नहीं है ऐसे ही 'गवयम्रतियोगिक गोनिष्ठ साहश्यज्ञान 
ुमान से भी नहीं होसकता क्योकि गवयनिष्ठ  अर्य पिण्डो गोसहृश 
'याकारक गोसाइश्य ज्ञान, उस का साधक हेतु नहीं वन सकता । माव यह 
a गोनिरूपित गवयनिष्ठसाहइ्य गवय में रहता हे किन्तु गौ में नहीं रहता 
T पक्षावृत्ति हेतु होनेसे उक्त ज्ञान का साधक नहीं वन सकता ॥ 


कष वाच्यस्‌ ॥ 
(( शंका ) एतद्गवयनिष्ठ साइश्यकी ` प्रतियोगिता वाली होनेसे, मेरी गौ इस 
के जैसी है क्‍योंकि जो वस्तु जिस वस्तुगत साहश्यकी प्रतियोगिता वाली 
वति दै वह वस्तु उसके सदृश कही जाती है जैसे मैत्रगत साइइ्यका प्रतियोगी 
it मैत्रके सहर कहा जाता है इत्याकारक अनुमान से ( तत्‌) गवयनिरूपित 
साहश्य प्रमाका सम्भव होसकता है ॥ 

त मस 
SA तस्मादुपमानंमानांतरम्‌। 
र ` ॥ इत्युपमानपरिच्छेदः ॥ ३ ॥ | 
(समाधान) इस प्रकारके अनुमानके अनवतार कालमें अर्थात्‌ न उत्थान होनेसे 
~) अनेन संदृशी मदीया गौ इत्याकारक प्रतीतिको सर्व अनुभव सिद्ध होनेसे 
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(५०). ` घेदान्तपरिभाषा। Lam. 

अन्वय व्यतिरेकद्वारा अनुमान मै उक्त मतीतिकी कारणता नहीं है और छ 
के अवगाहन करनेवाला 'उपमिनोमि' कॉ i 
द बुद्धि का पृथक व्यवस्थापक है इसलिये उपमान मी ममा 


सिद्ध होता है l q 
इति श्रीनिमेडपण्डितस्वामिगोबेन्द॒सिंहसाधुकृते आय्येभाषा F 

बि भूषितवेदान्तपरिमाषापरकाशे उपमानपारेच्छेदः ॥ से 

कं 

. अथागमपरिच्छेदः ४ 

शब्दमानं समुत्सज्य नास्ति यत्र मवर्तना ॥ 7 
मुख्यतो$परमानानां मेयोऽसौ नानको युरुः॥१॥ | 
अथागमोनिरूप्यते ॥ १ ॥ | 


क्रमप्राप्त तथा वहुवादिसंमत AA ' अथ ' इत्यादि ग्रन्यसे अन्ध 
(आगम ) शब्दमाणके निरूपणकी प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १॥ 


यस्यवाक्यस्यतात्परयोविषयीभूतसंसगोमानांतरेण R 


दाता लायनर आकांक्षायोग्यताऽऽसत्तपः 
्पयेज्ञानंचेतिचः । तत्रपदा्थानांपरस्पर' 


जिज्ञासाविषयत्वयोग्यत्वमाकांक्षा ॥ 
जिस वाक्यका तात्पर्य्यके विषय होनेवाला पदार्थके साथ संसर्ग, प्रमाण 
रसे बाधित नहीं होता वह 'वाक्य प्रमाण” कहाजाताहै और आकांक्षा, यो 
आसत्ति, तथा तात्पर्य्य ज्ञान ये चार वाक्यजन्यज्ञानमें कारण हैं । (तत्र) 
यदाथोको आपसमें जिज्ञासाकी विषयताके योग्य होनेका नाम आकांक्षा, 
कियाश्रवणेकारकस्यकारकश्रवणेक्रियायाःकरणश्रवणे 
इतिकतेव्यताय़ाशचजिज्ञासाविषयत्वादजिज्ञासोरपिवाक्यारे 


बोधात्‌ योग्यत्तसुपात्तम्‌॥ | 
(शंका )इस लक्षणे 'योग्यत्व' पद निरर्थक प्रतीत होताहे ( 5 a 
इत्यादि क्रियावाचक पदके श्रवणसे घटादिकर्मकारककी जिज्ञासा हट. 
घटं इत्यादि कर्मेकारक बोधक शब्दके श्रवणसे आनयनादि क्रियाकी । 
होतीदै । और ' दर्शपूणोमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत ' इत्यादि स्वर्गकरणके 
शब्दके श्रवणसे gamwad बो यजति Collectio बुडा e T इत्यादि प्रयाजादि ३ 


{ 


| 
| 
र्‌ 
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परिंच्छेदः ४ ] भाषाटीकासमेता | (५१) 


क जिज्ञासा होर्तीदै । इत्यादि स्थलोंमें वाक्यार्थजिज्ञासारहित पुरुषकोमी क्रिया 
कर्मादिवोधक इाब्दश्रवण मात्रसे वाक्यार्थवोध होता है इसलिये “योग्यत्व 
का उपादान है । यदि 'योग्यत्व' का निवेश न करें तो जहां जिस पुरुषको 
धांक्यार्थवोधकी जिज्ञासा नहीं है वहां उसको कियाकर्मादिपदोके श्रवण 
से वाक्याथंवोध नहीं होना चाहिये क्योंकि ऐसे स्थल्में क्रियाकर्मादि पदार्थी- 
को परस्पर जिज्ञासा विषयत्व नहीं है। और यदि 'योग्यत्व ' पदका निंवेश 
करते हैं तो वाक्यार्थज्ञानकी जिज्ञासारहित पुरुषको भी वाक्यजन्य ज्ञान 
होनेसे क्रियाकर्मादि पदार्थोमें परस्पर जिज्ञासाकी विषयताकी - योग्यता 
YA रहती है । इसलिये ऐसे स्थलमै उक्त आकांक्षालक्षणकी अव्याप्ति 

॥ 
। तदवच्छेदकंचक्रियात्वकारकत्वादिकमितिनातिव्यापिगार 
। अआइत्यादों॥ N 
| (शंका ) उक्त आकांक्षा असुक स्थल्में है, ऐसे आकांक्षाका ग्राहक तद- 
[च्छेदक कौन है? ( समाधान ) जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वके अवच्छेदक, YA 
क्रेयात्व, कारकत्व, आदि हैं इस लिये 'गौः अश्वः' इत्यादि निराकांक्ष स्थलर्मे 
यिक्त क्रियात्वादि धर्मोंको अवच्छेदक न होनेसे अतिव्याप्ति नहीं है ॥ 


अभेदान्वयेचसमानविभक्तिकपद्प्रतिपाद्यत्व॑ तदवच्छेदक 
। मितितत्त्वमस्यादिवाक्येषुनाव्याप्तिः ॥ 
za (शंका ) ' नीलोघटः ' ' तत्तमासे' इत्यादि सिद्धार्थक साकांक्षवाकयस्थर्लोमे. 
) उतापके कहे जिज्ञासा विषयत्वयोग्यत्वरूप 'क्रियात्व' “ कारकखादि ' धर्मोंके न 
नसे उक्त आकांक्षा लक्षणकी अव्याप्ति होगी. ( समाधान ) अमैदान्वय प्रति 
तत्त्वं पदार्थादिकोमें समान विमाक्तेक पद्भ्रतिपाद्यत्व , रूपधर्म्म 
है क्त आकांक्षाका अवच्छेदक है । इस लिये 'तत््वमसि' इत्यादि सिद्धार्थक वा- 
योमें अव्याप्ति नहीं हे ॥. ` 
F एतादशाकांक्षाभिप्रायेणेववछाबलाधिकरणे “सावैइवदेव्या 
ती मिक्षावाजिभ्योवाजिनम्‌” इत्यत्रवैश्वदेवयागस्यामिक्षान्वित 
; त्वेन . नवाजिनाकांक्षेत्यादिव्यवहारः ॥ 
के । एतादश पूर्वोक्त आकांक्षाके तात्पस्यैहीसे पूर्वमीमांसाके तृतीय अध्यायके 
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| 


(५२) वैदान्तपरिभाषा । [बा 
तृतीयपादगत ‘बलाबल’ नामक अधिकरणमें “तप्तेपयसि दध्यानयति nia को 
मिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌” इस वचनका विचार करके सिद्धान्त किरा अंग 
“वैश्वदेव' नामक यागको 'आमिक्षा” नामक द्रव्यसे अन्वित होनेसे र्त्‌ तौ 
कांक्ष होनेसे उसको वाजिन नामक. ट्रव्यान्तरकी आकांक्षा नहीं है ( इत्यादिभ त 
हार; ) इत्यादि व्यवहार वलाबलाधिकरणमें किया है । यहां यह mtia 
विधिवाक्योंका विचार करते हुए जैमिनिमहर्षिने विधिविशेषके सहक ब 
श्रुतिरिङ्गादि' षट्‌ प्रमाण मानेहें । अर्थात्‌ विधिवाक्यमतिपादिति द्रव्य amu. $ 
पदार्थौका विनियोग उक्तषद्‌ प्रमाणोंहीकी सहकारतासे किया जाता है॥ 
अ्रमाणोंमेमी महर्षिने “श्रुतिलिङ्गवाक्यमकरणस्थानसमाक्षानां समवाये पाहः 
ल्यमर्थैविमरकर्षात्‌” इत्यादि सूत्रोसे सबळनिर्वळ माव दिखलाया है q 
श्रुति आदि च्छहों प्रमाणोंमें जहां दो तीन या अधिकका परस्पर ( समवाय )।' 
विषयत्वरूप विरोध है। अर्थात्‌ एकही वाक्यमें दो तीन या अधिक मरमाणोंकी प्र. 
हो वहां ( अर्थविप्रकर्षात्‌ पारदौर्वल्यम्‌ ) अर्थात्‌ स्वार्थ बोध्य अर्थके ( विष 
अमाणांतर व्यवधानसहित होनेसे परपरके प्रमाण को दुर्बलता है । जैसे शर 
म्रमाण सबसे बलवत्‌ है । लिङ्ग उससे निर्बल है, वाक्य उससे निर्बल है इत्या , 
इसीका नाम वलाबढाधिकरण है । यहांनिरपेक्ष रका नाम श्ुतिग्रमाण है पक 
अर्थविशेष प्रकाशन सामर्थ्यं का नाम लिङ्ग है २ । परस्पर आकांक्षावअव 
किसी एक अर्थमें पर्य्यवसान पानेवाले पदसमुदायका नाम वाक्य है शार 
वाक्यमाव को प्राप्त हुए पदोंका कार्य्यान्तरकी अपेक्षा होनेसे बाक्यान्तं स 
साथ सम्बन्ध हुए आकांक्षा के पर्य्यवसानका नाम प्रकरण है ४ । स्थविर 


'वाजि' नामक देवता आन्तर का अंग है! ऐसा संशय होनेसे पूर्वपक्ष यह ( 
ही का ही का अंग है । और सिद्धान्त यह है कि वाजिन, द्रव्य को विश्वेदेवता, और सिद्धान्त यह है कि वाजिन, द्रव्य को RR 


—— S 
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जगता नहीं है । क्योंकि यदिं इसमें उक्त देवता की अंगता मानमी लीजाय तो 
तौ मी “वाक्य' प्रमाणहीसे माननी होगी और वह वाक्यप्रमाण “वैश्वदेवी ' 
न दत्याकारक तद्धितरूप श्रुतिममाण से बाधित है । क्योंकि ' विश्वेदेवा देवता 
अस्याः सा वैश्वदेवी आमिक्षा' इत्याकारक ताद्वेत श्जतिसे आमिक्षारूप द्रव्यही को 
| विश्ेदेवता की साकांक्ष अंगता है। अतएव वाजिन नामक द्रव्यको निराकांक्ष दानेसै 
तथा विश्वेदेवताओंको शान्ताकांक्ष होनेसे इनके परस्पर अंगअंगिमावका सम्म- 
पन | 
इ/ नजुतजापिवाजिनस्यजिज्ञासाःविषयत्वोपे तयोगे 
क. स्त्येव । मदेयदव्यत्वस्ययागनिरूपितजिज्ञासाविषयतावच्छे 
)॥ दकत्वादितिचेत्‌ न स्वसमानजातीयपदाथोन्वयबोधविरदसद 
7 कृतप्रदेयद्रव्यत्वस्येवतदवच्छेदकत्वेनवाजिनद्रव्यस्यस्वस 
क्षी मानजातीयामिक्षाद्व्यान्वयबोधसहङ्ृतत्वेन ताहशावच्छेंद 
भ. काभावात्‌ ॥ 
या ( शंका ) आपका किया आकांक्षा का लक्षण, तो वाजिन, मेंमी समन्वय हो 
है एकता है। क्योंकि अदेयद्रन्यको नियमसे यागनिरूपित जिज्ञासाविषयता का 
[अवच्छेदक होनेसे 'सा वैश्वदेव्यामिक्षा' इत्यादि स्थलम वाजिनद्रव्यको उक्त जि- 
ऱासाके अविषय होनेसेमी उक्त ' जिज्ञासाविषयत्व योग्यत्व ' वनसकता है. 
न्त, समाधान ) अपने समान जातिवाळे पदार्थका जो अन्वयबोध, ताइश बोध 
स्यबिरहसहकृत जो मदेयद्रव्य, ताइश द्रव्यहीमें उक्त यागनिरूपित जिज्ञासा विषयता 
विक्की अवच्छेदकता होती है, एवं वाजिनरूप द्रव्यको अपने समान जातिवाळे 
गरि आमिक्षा ' रूप द्रव्यविषयक अन्वयवोधके सहकृत होनेसे उसमें उक्त अन्वय 


शध विरहसहकृत प्रदेयद्रव्यत्वरूपा अवच्छेदकता नहीं है ॥ 


al आमिक्षायांतुनेवं वाजिनान्वयस्यतदानुपस्थितत्वात्‌ । उदा 
# हरणातरेष्वपिदुबेलत्वप्रयोजकआकांक्षाविरहएवद्रष्व्यः ॥ 


प ( शंका) यदि हम प्रथम 'वाजिन' पदार्थहीके साथ पूर्वोक्त रीतिका अन्वेयवोध 


T ii तथा आमिक्षापदायमें उक्त अवच्छेदक का अभाव मार्ने तो क्या दोषदै ! 
ता. समाधान ) आमिक्षामे उक्त अवच्छेदकके अमावकी शंका नहीं बनसकती । 

शव कि आमिक्षाका अन्वयबोध श्रुतिप्रमाणसे हुआहे । और वाजिन का अन्वय 
“गध अमी वाक्यसै होनेवाला है, क्योंकि वह प्रथम होनेवाळे प्रबलश्नुतिप्रमाण 


? 


(५४) वेदान्तपरिभाषा । [ ग 
जन्य आमिक्षाअन्वयबोध कालमें उपस्थित नहीं है । ऐसेही और २ रात ग 
मी आकांक्षाका अभाव जानलेना अर्थात्‌ श्व॒तिप्रमाण तष पदा 
अमाणके परस्पर विरोधस्थलमें लिंगप्रमाणही दुबळ होगा तथा दि 
पदार्थ हीमें उक्त आकांक्षाका विरहमी होगा ऐसेही सभी ण 
परपरसे सवल समझना वलावलाधिकरणका भाव है ॥ 
योग्यताचतात्पयेविषयीभूतसंसगाबाधः वह्निनासिचतीत्यातेश* 
ताइरासंसमेबाधान्नयोग्यता “सप्रजापतिरात हत्य 
दुत्‌” इत्यादावपितात्पय्येविषयीभूतपशुप्ाशस्त्यावापा 
योग्यता । तत्त्वमस्यादिवाक्येष्वपिवाच्याभेदबाधेपिरक्ष्यस 
रूपाभेदेबाधाभावात्‌ योग्यता ॥ 
तात्पर्य्यं विषयीभूत पदाथाँके संसगके न बाध होनेका नाम योग्यताहै ।अ 
सेचन करताहे' इत्यादि अर्थक वाक्यस्थलमें तात्पय्य॑ विषयीभूत सेचनी, 
जन्य संसर्गका वाध है । इसलिये ऐसे वाक्यस्थलम योग्यता नहीं है। 
( प्रजापातेः ) ब्रह्मा इवनार्थं अपने (वपा ) मेदको उत्खादन करता र 
इत्यादि अर्थवाले अर्थवादवाक्योमिंमी तात्पर्यं विषयीभूत पशुकी श्रेष्ठता पक 
बाध है । अर्थात्‌ यज्ञकार्य्यके लिये जब. ब्रह्माने अपनी वपाका हवन 
` उँचित समझा तो ऐसे कार्य्यके लिये वध किये पञुके कल्याणमें या उसकी पूर 
TA क्या सन्देहदै ! इसलिये ऐसे स्थलमेंभी योग्यता बनसकतीहे . एवं पव 
मासे? अर्थात्‌ “वहतुं है? इत्यादि वाक्यस्थलमेमी तत्पदवाच्यार्थ f 
पदवाच्यार्थ जीवके साय अमेदके बाधित होनेसेमी उभयपदके लक्ष्यमागके ब 
द्मे बाधकके न होनेसे यहांमी योग्यता बनसकती है 


आसत्तिश्वाव्यवधांनेनपदजन्यपदाथौपस्थितिः नात 
। अतएवार्शु 

घेत्वा' इत्यादिमंत्रे 'छिनाशि' 
. अतएवविक्वातिषु “ सूय्यायजुष्टंनिवेपामि” इतिपदप्रयोग' । 
व्यवधानरहित पदजन्यपदार्थउपस्थितिका नाम (आसत्तिः है माग 
न से उपस्थित हुये पदार्थका शाब्दबोधमें मान नई होता इसलिये . 
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न कही है । इसीही लिये अश्जत पदाथस्थलमें. तत्तत्‌ पद का 
e माना है । जैसे 'द्वारं' इत्यादि पर्दोके श्रवणसे “पिघेहि' इत्यादि पदों 
झु मार करनेसे अन्वयार्थवोध होता है । प्रमाणान्तरसे उपस्थित हुए . 
शाब्दबोधमें मान नहीं होता, इसीलिये .' इषेत्वा. ' इत्यादि. यजुवेंदके 
प्रथम मंत्रमें ' छिनद्मि ” इस क्रियापदका माष्यकारोंने अध्याहार क्रिया दै । 
रेशब्दाध्याहारके प्रामाणिक होनेहीसे सौय्यादि .विकृति यागोमें ' सूर्याय 
हित्यादि पदका प्रयोग करके निर्वाह किया है. अर्थात्‌  अग्नेये त्वा जुष्टं निर्वपामि’ 
इत्यादि मंत्रोकी सौय्यांदि विक्ृतियागोंमें अहा करनेके लिये अभ्निपदके स्थानमें 
Brnem प्रयोग किया है ॥ 


। पदाथेश्रद्रिविधः शक्योलक्ष्यश्ेति । तत्रशक्तिनोमपदानामर्थे 

| घुमुख्यावृत्तिः ` यथाषटपदस्यपृथुवुभोदराद्याकृतिविशिष्ट 

नौ. वस्तुविशेषेवृत्तिः । साचशक्तिःपदाथोंन्तरम्‌ । सिद्धान्तेकार 

|| णेषुकाय्योनुकूलशक्तिमात्रस्यपदाथोन्तरत्वात्‌ ॥ 

1% शाक्य लक्ष्यके भदसै ( पदार्थ ) पदनिष्ठ वृत्तिका विषय इस प्रकृतमे दो 
पिकारका है । शक्य' नाम शक्ति के विषय का है । पदोंकी अपने अथोंमें पद 
त्सम्वन्धिमात्रनिरूपित सुख्यवृत्तिका नाम ' शक्ति ' है । जैसे घटपद की 
'पृथुबुध्नोद्रादि' अर्थात्‌ वर्तुळाकार बड़े हुये गोगुड्वाळे पेटादिके (आकृति) . 

1 संस्थानसद्श अवयव संस्थानवाले वस्तुविद्येषमें शक्तिवृत्ति है । वह 

क्ति हमारे वेदान्तसिद्धान्तमे पदार्थान्तर है । अर्थात्‌ नैयायिकांकी तरह 

के १ बरकी इच्छारूपा नहीं है क्योंकि हमारे वेदान्तसिद्धान्तमें कारण गत कार्य्या 
बुकूल शक्तिमात्रको पदार्थआन्तर माना है ॥ । 

W साचतत्तत्पदजन्यपदाथेज्ञानरूपकाय्यांनुमेया ताहशशक्ति 

त, विषयत्वं शक्‍यत्व।तचजातेरेवनव्यक्ते' व्यक्तीनामानंत्येनगुरु 

त्वात्‌ । कथंतहिंगवादिपदाब्यक्तिभानमितिचेत्‌ जातेव्येक्तिस 
| पानतंवित्संवेद्वत्वादितिबरूमः ॥ 


णा. ९ हेउतोडाझ अभित अप मै सेर १ हे पुरोडाज्ञ मभिदेवताके अर्थ मैं तेरको ( जुष्टं ) प्रीतिपृवेक ( निवेपामि ) सम्पादन 
प्रक्षपण करता हूं ॥ ८ 
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Aa 
॥ 

वह शक्ति तत्तत्‌ पदसै उत्पन्न होनेवाला जो तत्तत्‌ पदार्थका ज्ञात १ 
ज्ञानरूप कार्य्यसे अलुमेय है । एताइदा शक्तिहीके विषयका नाम शने 
वह शक्‍यता केवळ जातिहीमें रहती है किन्तु नैयायिकोंकी तरह जाति क्षती 
व्यक्ति इन तीनोंमें नहीं है व्यक्तियोंको अनन्त होनेसे उनमें पदकी शत्ति शा 
उपस्थितिकृत गौरव होताहै. ( शंका ) यदि अनुगत ' गोर 
धर्मोहीमें आपके सिद्धान्त में पदकी शक्ति है तो ' गामानय ' क| ` 
वाक्ये व्यक्तिका मान कैसे होता है! ( समाधान ) हमारे सिद्धान्त | 
घर्म्मवालेका आपसमें तादात्म्य माना है । तथा उन दोनोंको एकङ्गान | ` 
माना है. a ्यक्तिसमान ज्ञानसंवेद्य जातिमानकालमें व्यक्ति का भा ७ 

॥ j 


त्या 
` यद्वा गवादिपदानांव्यक्तोशक्तिः स्वरूपसतीनतुज्ञातादेत से 


(५६) वेदान्तपरिभाषा । 


नव्यक्तयंशोशक्तिज्ञानमपिकारणं 4 A KI कि 

जातोतुज्ञाता नः गोरवात्‌॥ | 
'_( शंका ) पदसे व्यक्तिज्ञानका होनाही दुर्ठम है क्योंकि व्यत्तिज्ञाकों 
जकीभूता शक्ति आपको पदमें स्वीकार नहीं है. .( समाधान ) गदग | 
आदि पदकी व्यक्तिमे भी शक्ति माननी उचित है । परन्तु व्यक्तिगत ॥ ` 
स्वरूपहीसे वमाना अर्थात्‌ व्यक्तिवोधक गवादिपदोंमे स्वरूपहीसे बिष 
इ व्यक्तिवोधका हेतु है किन्तु स्वयं ज्ञात होकर व्यक्तिवोधका हेतु नहीं |. 
और जातिविषयक शक्ति तो स्वयं ज्ञात होकर बोधका हेतु है । व्यक्ति. 
मानके लिये ज्ञात हुइ शक्तिको- कारणता नहीं है । क्योंकि उमयत्र १ ' 
ज्ञानको कारणता कल्पनेमें गौरव होता है ॥ | 


जातिशक्तिमत्त्वज्ञानेसतिव्यक्तिशक्तिमत्त्वज्ञानं विना व्यक्तिष 
तिसिद्धांतः ज्ञायमानशक्तिविषयत्वमेववाच्यत्वमितिजाति 
ववाच्या ॥ १ d 
और जातिशक्ति विषयक ज्ञानके होनेसे व्यक्तिशक्ति ज्ञानसे विनामी मे र 
विषयक इदि विकम्बमी नहाहता । पदशक्तिज्ञानसे बिनाही जिस प, ` 
ज्ञान होजावे उसकेलिये शक्तिकी कल्पना करनी =¬ रको कल्पना करनी अनुचित । इसीलिये ने ॥ इसीलिये मैया 
` १ OKR ˆ पदनि पद्जन्यपदार्थश्ानरूपकार्यत ३ र 
AU पदनिष्ठस्वाजुकूलङक्तिपूर्वकं का T 


१ परिच्छेद ४] भाषाटीकासमेता | (५७) 


। 
YA अपने सिद्धान्तमें पदाथौँके परस्पर अन्वयर्मे पदोंकी शक्ति स्वरूपभूताही 
mi ज्ञातहुई शक्तिके विषय होना अर्थात्‌ ज्ञानके विषयहुई जो पदनिष्ठ वृत्ति 
बृत्तिवोष्य पदार्थका नाम 'वाच्य' है इसलिये पूर्वोक्त विचारसे प्रकृत्तिमें 
जाति ही ' वाच्य ' है ॥ 

। अथवाव्यक्तेलेक्षणयावगमः यथानीलोषटइत्यत्रनीलशाब्द्स्य 
i नीलगुणविशिष्टेलक्षणा तथाजातिवाचकस्यतद्विशिष्टेलक्षणा 
| तदुक्तेअनन्यलभ्योहिशब्दाथेः इति एवंराक्योनिरूपितः ॥ 
गे | अथवा व्यक्तिका मान लक्षणावृत्तिसे मी बनसकता है । जैसे ' नीलो घट! ' 

त्यादि स्थलमें ' नीळ ' पदकी नीलगुणविशिष्ट घटमें नैयायिकोंने लक्षणा मानीहे 
तसेही जातिवाचक ' गो ' ' घटादि ' पर्दोकी जातिविरिष्टव्यक्तिमें लक्षणा बन 

mA । इसी वार्ताको मीमांसरकोनेमी कहाहै कि, अनन्यळभ्य अर्थात्‌ लक्ष- 
दि लम्यअर्थसे भिन्न केवल पद्शाक्तिगम्य का नाम पदार्थ है । इति ॥ एवं 
गावात प्रकारसे शक्यपदाथका निरूपणाकिया ॥ 


हा: अथलक्ष्यपदाथोंनिरुप्यते ॥ 


| १ अब ` अथ ' इत्यादि ग्रन्थसे अन्थकार लक्ष्यपदार्थक निरूपण की प्रतिज्ञा 
॥ 


| तत्रलक्षणाविषयोलक्ष्यः लक्षणाचद्विविधा केवललक्षणालक्षित 

[ ३ लक्षणाचेति।तत्रशक्यसाक्षात्संवन्धःकेवललक्षणा यथागंगायां 

| घोषइत्यत्रप्रवाहसाक्षात्संबंधिनितीरेगंगापदस्यकेवळलक्षणा॥ 

धी यत्रशक्यपरम्परासंबंधेनाथोन्तरप्रतीतिस्तत्रलक्षितलक्षणा य 

ती. थाद्विरेफपदस्यरेफद्वयेशक्तस्य भमरपदघटितपरम्परासंबन्ये 

नमधुकरेवृत्तिः गोण्यपिलक्षितलक्षणेव यथासिहोमाणवक 

। इत्यत्रसिहशब्दवाच्यसंबंधिक्रोग्यादितत्संबन्धेन माणवक 
स्यप्रतीतेः ॥ 


दा, यहां लक्षणाके विषयका नाम 'लक्ष्य' है । लक्षणानाम शक्यके सम्बन्ध का है। 
ह लक्षणा 'किवललक्षणा' तथा 'लक्षितलक्षणा' के मेदसे दो प्रकारकी है। उनमें 
के साक्षात्सम्बन्ध का नाम ' केवललक्षणा ' है । जैसे ( गंगोयाँ घोषः ) 


1०० गङ्गाके तीरपर गोपालकॉंका ( घोष ) माम है, यह इसका अय है ॥ 
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(५८) वेदान्तपरिमाषा । [ | NA 
इत्यादि स्थलमें गंगापदवाच्य प्रवाहके साथ साक्षात्‌ सम्बन्धवाले है. 
पदकी केवळ लक्षणा है। एवं जिस स्थलमें शक्‍य के साथ ' परम्परा गो च 

' स्वकषैक्यघटितञ्रमरपदमतिपाद्यत्वादि ” रूप परम्परा सम्बन्धसे यश 
रकी प्रतीति होतीहै वहां 'लक्षितलक्षणा' है. जैसे ' दिरेफ ' पद दोरेफों गे. भा 
उसीकी भ्रमरपद्घटित परम्परा सम्बन्धसे मधुकरमें 'ढक्षितलक्षणा' na 
अलंकारशाखके कर्ता लोगोने पदकी एक गौणी वृत्ति भी मानी); 
सैद्धान्तमे वह मी लक्षितलक्षणा स्वरूपही है.जेसे'सिंहो माणवक! त्यहि 
सिंहशब्दवाच्यके सम्बंधि शौर्य्य क्रौर्य आदि धर्म्म हैं तादश शौ इस 
धर्म॑ सम्बन्धेन माणवक की गरतीति लक्षितलक्षणा वृत्तिहीसे है।| , 

'सवाच्यार्थसम्वाथि सम्बन्धाश्रयत्व'ः रूप परंपरासम्बन्धसे छकनक 
लक्षित अर्थ का मान होता है॥ | í 
प्रकारान्तरेणलक्षणात्रिविधा जहकक्षणा अजहछक्षणा नत ' 
हक्षणाचेति। तत्रशक्यमनन्तभाव्ययताथांन्तरप्रतीतिस्त > 
` जहहक्षणा यथाविषंभुं्वेत्यत्रस्वा्विहायशाइगृदेभोजन E 
_ तिटेक्ष्यते यत्रशक्याथमतभोव्येवाथौतरअतीतिस्तत्राणइँपै 
क्षणा यथा-शुक्लोषट इत्यत्रदिशुङ्करान्दः स्वारथशुकगुणमन : 
bd भांव्यिवतद्वतिदव्येलक्षणयावतेते यत्रहिविशिषवाचकःश । 
एकदेशेवतेते तत्रजहदजहछक्षणा यथासो 
दत्त इति अञरहिपदद्वयवाच्ययोविरिष्टयोरेक्यातुपपत्तयाप ` 
यस्याविरोष्यमात्रपरत्वम्‌॥ ` | 
एवं जह्लक्षणा, अजहछ॒क्षणा, तथा जइदजइष्क्षणाके भेद से १ 
लक्षणा फिर तीन अकार की है । जिस स्थळ में झक्यार्थ को बीचमे ग : 
अर्थान्तर की उपस्थिति हो वहां जहलक्षणा है. जैसे किसीने अपने (१ | 
उसके भोजनार्थ शहुगरहगमनकालम कहा कि 'विषं de अर्थात्‌ विष «५ 
करो' तो यहां वाक्यार्थ विषभक्षण को छोड्कर शत्नुक गहमें मोजनकी परि 


YI 
i 


लक्षित होती है । अर्थात्‌ कहनेवालेने इस तात्पर्य से कहा कि है मित्र 
ठुम्हारा शाह ण त्य ग 


१ स्वपद्से द्व्रिफपद्‌ का ग्रहण है । 
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KIA ४] भाषाटीकासमेता. ` (५९) 


1 ॥ बीचमें हेकर अर्थान्तरकी उपस्थिति हो वहां अजहछ॒क्षणा है. जैसे 
गुक्को घट” इस स्थलमें शुक्षशाब्द अपने शुक्कणणरूप अर्थ को बीचमें लेकर 
y JES घटरूप द्रव्य का लक्षणाद्वारा बोधक है २ । ऐसे ही 
हां विशिष्टवाचक शब्द, अपने अथंके एक देश को त्यागं कर एक देशमें मवृत्त 
शेता है वहां जहदजहलक्षणा है जैसे “ सोऽयं देवदत्तः ' इत्यादि स्थलमें 
पृः ‘अयं’ इन दोनों पर्दोके वाच्य जो तत्‌ देशकालादिविरिष्ट तथा एत 
दे'शकालादिविशिष्ट देवदत्त, इन विशिष्ट द्यका ऐक्य तो सर्वथा अनुपपन्न 
रर इसलिये उक्त पदद्यकी 'देवदत्त' रूप विशोष्य मात्रमें लक्षणा है ३। 
^ यथावातत्त्मसीत्यादोतत्पदवाच्यस्य सवेज्ञत्वादिविशिष्टस्य 
 त्वैपदवाच्येनान्तःकरणविशिएनैक्यायोगादेक्यसिद्धयथैस्वरू 
T पेलक्षणेति सांप्रदायिकाः॥ 
अथवा जैसे 'तत्तमसि’ इत्यादि वाक्यस्थल में 'तत” पद्‌ का वाच्य सर्वज्ञ 
Mirage परमेश्वर है और 'त्वं' पद्‌ का वाच्य अन्तःकरणविशिष्ट जीव है. 
Mii “तत? पद्वाच्यकी 'त्वै' पद्वाच्यके साथ एकता अयुक्त है उस ऐक्यसिद्धिके 
सांप्रदायिक लोगोने उमयपदकी केवळ स्वरूपमात्रमे अर्थात्‌ 
त शता्िरदित शुद्ध चिन्मात्रमें लक्षणा अंगीकार करी है ॥ 
वयन्तुत्रूमःसोयंदेवदत्तःतत्त्वमसीत्यादो विशिष्टवाचकपदानामे 
| कदेरापरत्वेपि नळक्षणा शत्तयुपस्थितयोरविशिष्टयोरभेदान्व 
तिं. यानुपपत्तोविशेष्ययोः त्तयुपस्थितयोरेवाभेदान्वयाविरो 
दा घात्‌।यथाचटोऽनित्य इत्यत्रघटपदवाच्येकदेशषटत्त्वस्यायो 
' ग्यत्वेपियोग्यघटव्यत्तयासहानित्यत्त्वान्वयः यत्रपदार्थेकदश 
$ स्यविशेषणतयोपरिथितिःतत्रैवस्वातंत्र्येणोपस्थितये लक्षणा 
न अयुपगमःयथाषटोनित्यत्यत्षटपदादटवस्यः शत्तयास्वा 
भ्र, तंत्रेणानुपस्थित्याताहशोपस्थित्यथघटपदस्यघटत्वेलक्षणा॥ 
१ | और हम तो यह कहते हैं कि “सोऽयं देवदत्तः' 'तत्त्मसि' इत्यादि ei 
त्र शिष्वाचक पदों को एक देशपरत्व होनेसे मी लक्षणा मानने की कुछ आवश्य- 
T [ नहीं दै । क्‍योंकि शक्तिवृत्तिसे उपस्थित हुए विशिष्टोका जब अमेदान्वय. . 
[ अमेद नहीं बन सकेगा तो शक्तिवृत्तिहीसे उपस्थित हुए विशेष्य मार्गेर्मि 
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à 


(80) aaa । | 


EY 
अमेदान्वयवोध का स्वयं पर्यवसान होगा जैसे ' घरोऽनित्यः ' ३ ~ रि 
घटपद्के वाच्यका एक देश जो घटत्व, उसको अनित्यपदार्थ प i 
अयोग्य होनेसे मी अन्वयके योग्य जो घट व्यक्ति उस घटव्यक्ति के र 
त्यत्व पदार्थका स्वयं अन्वय होता है । इसलिये ऐसे २ erat ला) 
की कुछ आवश्यकता नहीं है । किन्तु जहां पदार्थके एक देशकी विशेष |) 
उपस्थिति हुई है वहांही स्वतन्त्ररूपसे उपस्थितिके लिये र 
यर Si es स्थलमै केवल घटपद्से शक्तिवृत्तिद्वार i 
'घटत्व' उप न होनेसे ताइश उपस्थितिके पक 
घटत्वमें लक्षणा माननी उचित है । गा MA 


एव्मेवतत्त्वमसीत्यादिवाक्येपिनलक्षणा rarei jr 
स्थितयोस्तत्तेपदाययोरभेदान्वेवाथकाभावात अन्यथा रन 


योग्यतया तत्रापिषटादिपदानां विशेष्यमात्रपर त्व॑छक्षणयैवर्प 
त्‌ । तस्पात्तत्त्वमसीत्यादिवाक्येषुआचायाणांलक्षणोक्तिरभ्य 
| mwa ॥ ; 
इसीही पूर्व कही रीतिसे ' तत्त्वमासे ' इत्यादि मंहावाक्यत 
भी लक्षणा नहीं है; क्योंकि शक्तिवृत्तिसे स्वतन्त्ररूपसे उपस्थित हुए! ९ 
पदार्थों के अमेदान्वयबोधर्मे कोई वाधक नहीं है । अन्यथा यदि 'तत्त भ 
इत्यादि स्थ्लोमे ठक्षणाहीसे निर्वाह कहो तो पोहे घर 'घटे रूपे' ai 
इत्यादि वार्क्योम 'घटत्व' ' गेहत्व' आदि धर्म्मोमें अभिमत अन्वय बोधकी गर्म 
ताके न होनेसे अर्थात्‌ घरत्वादि धर्मामे आनयनादि क्रियाकी योग्यताके न हि 
इत्यादि मयोगोमे मी घटादिपर्दोको केवळ विश्ेष्य मात्र घटादिव्यत्ति! न 
लक्षणाहीसे होनी चाहिये । परन्तु यह वार्ता किसी विद्वानके अभिमत नई ३ 
इसलिये 'तत्तमसि” इत्यादि वाक्यस्थलमें भी लक्षणा माननेका कुछ गरने ६ 
नहीं है। एवं प्राचीन आचाय्योनि जो TAR इत्यादि वाक्योमें लक्षणा मा 
R मन्तव्य उनका केवळ “अभ्युपगमवाद' मात्रसे. जानना उचित है ॥ | i 


जहदजहछ्षणोदाहरणंतु eena तै : 


~ शैक्‍यकाकपरित्यागेनाशक्‍्यदध्युपचातकत्त्वपुरस्कारेणकाें, 
Po oe 
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सफेद ४] भाषाटीकासमेता (६१) 
a ऽकाकेपिकाकशब्द्स्यमवृत्तेः लक्षणाबीजंतुतात्पय्यांनुपपत्तिरे 
॥ व नत्वन्वयानुपपत्ति।काकेभ्योद्धिरक्ष्यतामित्यत्रान्वयानुपप 
u तेरभावात्‌ गंगायांघोषइत्यादोतात्पय्योनुपपत्तेरपिसंभवात्‌ ॥ 

। एवं जहदजहलक्षणाका उदाहरण स्थल “ काकेभ्यो द्धिरक्ष्य ताम्‌ ” इत्यादि 
WA योग्यै । यहां शक्याथ जो काक, उसके त्यागपूर्थक अशक्याथ जो 
| इघेके विघातक विड़ालादि mea विड़ालादिनिष्ठ विघातकत्वधम्म पुरस्कारेण 
लेक तथा अकाक समीमें काकशब्दकी प्रवृत्ति है । उक्त लक्षणा मात्रका वीज 

बळ तात्पर्य्यकी अनुपपत्तिही मात्रै । किन्तु अन्वयअनुप्ात्तरूप नहीं है । 
शि काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ' इत्यादि स्थलमें अन्वयअनुपपात्ति नहींहै। 

“ee तो लक्षणामात्र स्थलमें सर्वत्र विद्यमान है। अर्थात्‌ 
[गायां घोषः ' इत्यादि स्थलमें यद्यापे अन्वयाचुपपत्तिमीहै क्योंकि गैगापद्‌ 
प्रवाहमें घोषपदार्थका अन्वय असम्भव है तथापि यहां तात्पर्य्यकी अनुप- 
विद्यमान है. इसलिये छक्षणामात्रके . लिये अनुगतकारणीभूता केवळ 
क्यु पर्यावपपचिदी वनसकतीहै ॥ 
लक्षणाचनपदमात्रवृत्तिः किन्तुकक्यवृत्तिरपि यथागंभीरायां 
सम नद्यांघोषइत्यत्रगम्भीरायानद्ामितिपदद्वयसमुदायस्य तीरे 

१ लक्षणा ॥ 
तत्त और नैयायिकोकी तरह हमारे सिद्धान्तमें लक्षणा केवल पदमात्रहीकी वृत्ति 
यो है । किन्तु वाक्यबृत्तिमी है अर्थात्‌ वाक्यमी लाक्षणिक होसकताहै जैसे 
। शमीरायां नद्यां घोष” इत्यादे स्थल्में 'गम्मीरायां' 'नद्यां इन ससुदित दोनों 

गंगाके तीरमें लक्षणा है ॥ 
कि WA 
शाक्तयायत्पदसंबंधेनज्ञाप्यतेतत्संबन्थोलक्षणा शक्तिज्ञाप्यश्चय 
थापदाथेः तथावाक्याथापीति नकाचिदनुपपत्तिः । एवमर्थे 
वाद्वाक्यानांप्ररांसारूपाणांप्राशस्त्येलक्षणा सोरोदीदित्यादिनि 
ता दाथेवाक्यानानिन्दितत्वेलक्षणा अर्थवादगतपदानांप्राशस्त्या 
के दिलक्षणाभ्युपगमे एकेनपदेनलक्षणयातदुपस्थितिसंभवे पदां 
त तरवैयथ्यैस्यात्‌ एवंचविध्यपेक्षितप्राशस्त्यरूपपदार्थप्रत्याय 
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(६२) चैदान्तपरिभाषा । 


कतयाअथेवादपदसमुदायस्य 


कवाक्यत्वंभवतीत्यर्थेवाद्पदानांपदेकवाक्यता॥ र 

( शंका ) शक्तिवाठा पदही होता है इसीसे उसके अर्थका नामही 
एवं वाक्यार्थको अशक्य होनेसे वाक्यार्थसम्बन्धरूपा लक्षणा भी YA 
सकती है ! (समाधान ) उच्यते । पदसे स्वनिष्ठ शक्तिद्वारा जो पदा शाक 
होता है उस पदार्थके सन्बन्धहीका नाम लक्षणा है और aN 
जैसे पदका अर्थ है वैसेही वाक्यका अर्थ भी है इसलिये वाक्यकी aa 
अमी कोई अनुपपत्ति नहीं है । एवं अर्थवादवार्क्योमे मी द्र 
सारूप वायुरवैक्षेपिष्ठा देवंता' इत्यादि अर्थवादवार्क्योकी द्रव्यदेवतादिक्रे गरा 
में लक्षणा है और 'सो$रोदीत! इत्यादि निन्दारूप अर्थ वाद्‌ वार्क्योकी द्रव्य 
के निन्द्नमें लक्षणा है।यहां अर्थवादवार्क्योमे यदि वाक्यान्तर्गत किसी एक! ' 
प्राशस्त्यादिं अर्थमें लक्षणा माने तो एकही पदकी लक्षणावात्तेसें माास्त्या 
अथेकी उपस्थिति होनेसे बाकी पदोंको व्यर्थता अवश्य होगी इस हिमे: 
वादस्थल्में मी. वाक्यही की लक्षणा माननी उचित है । एवं पूवाक्त पार 
अर्थवादवाक्योको विधिके प्रति अपेक्षित जो प्राशस्त्य रूपपदार्थ, कार 
अर्थका ज्ञापक होनेसे तथा अर्थवादवाक्यके पदसमुदायको एक पदके सपर 
YA होनेसे विधिवाक्यके साथ उसकी एकवाक्यता होती है । यही अपा 
पर्दोकी पंदेकवाक्यता है ॥ 


कतरि वाक्येकवाक्यता यत्रमत्येकभिन्नभित्नसंसगेप्रतिपाद 
योवोक्ययोराकांक्षावशेनमहावाक्याथैबोधकत्व॑ यथा 
णेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत” इत्यादिवाक्यानां “समिधो, 
जति” इत्यादिवाक्यानांच पररुपरापेक्षितांगांगिबोधकवार्वष 
येकवाक्यता। तदुक्तंभट्टपादेः „ कर 
'स्वाथेबोधेसमात्तानामंगांगित्वा द्यपेक्षया । 
वाक्यानामेकवाक्यत्ंपुनः संइत्यजायते”- ` 
इति । एवंद्विविधोपिपदाथानिर्ूपितः ॥ 
( शंका.) तो फिर वाक्य एकवाक्यता कौन स्थलमें होती है ! ( य म 
जहां प्रत्येक भिन्न २ संसर्ग के अतिपादक वाक्यद्वयको परस्पर आर्क 
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भक 


` 
'परिच्छेदः ४ ] भाषाटीकासमेता. (६३) 


से महावाक्याथ बोधकता है वहां वाक्यैकवाक्यता है । जैसे 'दशपूर्णमास, 
नामक यागसे स्वर्गकी कामनावाळा पुरुष यजन करे, इत्यादि अर्थवाळे 
क्षाक्योंकी तथा 'समिधाओंसे अर्थात्‌ पलाझादिकी छोटी ककाडियोंसे यजन 
के” इत्यादि अर्थवाले वार्क्योकी परस्पर अपेक्षित. अंगअंगीमांवके वोधनसे 
| क्षाक्यैकवाक्यता है । इसी वार्ताको . कुमारिळ भट्टाचार्य्यनेमी कहा है कि, 
6. पहळे स्वार्थबोधमें पर्य्यवसानको आप्त हुए वार्क्योको आपसमें अंगअंगी 
गावकी अपेक्षासे फिर मिलकर अन्वित होना वाक्यैक वाक्यता है ” इति ॥ 
पोक्त अकारस दोनों तरहका अर्थात्‌ शक्य तथा लक्ष्य भेदसे दोनों तरहके 
दर्थ का निरूपणकिया॥ o ७. तेवान्वयव्यतिरे | 

हष. तदुपस्थितिश्वासत्तिः साचशाब्दबोधेहेतु” तयेवान्वयव्यतिरे 
क कद्रेनात्‌ । एवंमहावाक्यार्थबोधेऽवांतरवाक्यारथेवोधोदेतुःतथे ` 


ग, वान्वयाद्यवधारणात्‌ ॥ zi 
ये । तदुपार्थिति अर्थात्‌ पदजन्य जो पदार्थ का स्मरण उस स्मरणका नाम 
प्झासच्ति है । वह आसत्तिही अर्थात्‌ पद्जन्य पदार्थस्मरणही शाब्दवोधमे 
कारण है । क्योंकि अन्वयव्यतिरेकसे ऐसाही देखने में आता है अर्थात्‌ पर- 
स्पर अन्वय के योग्य पदार्थौकी उपस्थिति होनेसे शाब्दवोध होता है । 
महपस्थिति के न होनेसे नहीं होता ऐसाही अन्वयव्यतिरेकसे देखने में आता है । 
से ही महावाक्यार्थ बोधके प्रति अवान्तरवाक्यार्थ - बोधको हेतुता है । क्योकि 
सी {मी अन्वयव्यतिरेकसे ऐसाही निश्चय होता है । अर्थात्‌ अवान्तर वाक्यार्थ 
पोषके होनेहीसे महावाक्यार्थबोध होता है न होनेसे नहीं होता अन्वयव्यतिरेक 
स पसाह्ी देखने मै आताहै॥  . |. EENES 
j क्रमप्राप्तं तात्पय्यैनिरूप्यते॥  .. | 
य / अब अन्थकार शाब्द बोध सामग्री कमसे प्राप्त तात्पय्येके निरूपण की मतिज्ञा 
करते हैं ॥ . j f 
| तत्रतत्रतीतीच्छयोचरितत्त्वनतात्पय्यम्‌ । अथेज्ञानशून्येन 
| पुरुषेणोचचरिताद्वेदादथंग्रत्ययाभावग्रसंगात्‌। अयमघ्यापको 
` | ऽन्यत्पन्नइतिविशेषदरोनेन - तत्रतात्पय्येभमस्याप्यभावात्‌ | 
| हि (र i महायाग हिस अंगी है और समिषादि छोटे विकृतियाग होनेसे 
1 अंग कहे जाते हे । 
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(६४ ) वेदान्तपरिभाषा । 


नचेश्वरीयतातपय्येज्ञानात्‌ तत्रशाब्द्बोधइतिवाच्यम्‌ Lh 
रानंगीकतुरपितद्वाक्याथप्रतिपत्तिदशेनात्‌ । उच्यते त्रा ` 
तिजननयोग्यत्वंतात्प्यम्‌॥ पर्ती 


(तत्र ) यहां निरूपणीय तात्पर्य्यके विचारमें तत्‌’ किसी एक उक्ति ज 
प्रतीतिकी इच्छासे उच्चारण करने का नाम तात्पय्य नहीं है । क्योंकि का ige 3 
होय तो अर्थज्ञान शून्य पुरुषके उच्चारण किये वेदसे अथज्ञान नहीं हुआ शनन 
और यदि कहो कि अर्थज्ञान शून्य पुरुषके उच्चारण किये वेदमेंभी उक्त बहस २ 
का भ्रम होसकता है तो सो भी ठीक नहीं “यह वेदका अध्यापक अव्युत्पन्न अक : 
अर्थ ज्ञानसे है? इत्यादि विशेष दुर्शानसे उस अर्थज्ञानशून्य तीः 
पकमे तात्पय्यंके भ्रमकी ` कल्पना भी नहीं कर सकते । इवह 
विशेष ज्ञान स्थल्म भ्रम ज्ञान की योग्यताही नहीं रहती. ( शंका ) वद्गसेदी 
से तो इश्वरके तातप्य्यज्ञानको मानकरमी 'तत्र' अर्थज्ञानञून्य aa 
स्थलमें शाब्दवोध होसकता है ( समाधान ) जैन बौद्धादि जो लोग ईको उच 
मानते उनको मी तो अर्थज्ञानञन्य अध्यापकके उच्चारण से वाक्याई' 
देखने में आता है ( शंका ) तौ फिर कैसा तात्पर्य्यं आपको प्रकृतमें विवि 
( समाधान ) उच्यते । तत्मतीति जननयोग्यता का नाम तात्पर्य्यं है † 
पद्से यहां प्रकृत पदार्थ मात्र का अहण हे॥ . ` | ` 


गेहेषट इतिवाकयंगेहघटसंसगंप्रतीतिजननयोग्यं,नतुपटसंसग जे 
मित्युच्यते । तमान पलादि च डा 
तियदन्यप्रतीतीच्छयानोचरितंतद्वाक्‍यंतत्संसगेपरामेत्युच्यते | 


हित 


' गृह में घट हे ' यह वाक्य ग्रहघटसंसर्गवेषयक प्रतीतिजननकी पौस 


3 
LA 
E 


रखता है किन्तु aana भवीति जननकी योग्यता नहीं 
इसीलिये ' गेहे घटः इत्याकारक वाक्य ग्रहघट संसर्गपरायण है किन्छ 
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ki परिच्छेदः ४ ] भाषाटीकासमेता. (६५) 


पट संसर्गपरायण नहीं है ऐसा कह सकते हैं. ( शंका ) ' सैन्धवमानय ' अर्थात्‌ 

॥ सैन्ववको लाओ ' इत्यादिवाक्य जब भोजनादिकालमें लवणके आनयनकी 
पतीतिकी इच्छासे उच्चारण कियांहे । उसी कालमें उसको अश्संसर्गकी प्रतीति 
'४ जननकी स्वरूपयोग्यता तो विद्यमान है । लवणपरत्व ज्ञानदशाहीमें अश्वादि 
के संसर्गकी प्रतीतिमी होनी चाहिये! ( समाधान ) ' तदितरमतीति की इच्छासे 
द पनुच्चरितत्व ' को मी इम उक्त तात्पय्य का विशेषण मानते । अर्थात्‌ 'तत्प्तीति 
भननयोग्य होकर तढूइतर म्रतीतिकी इच्छासे अनुच्चारित' होनाही वाक्यमें ता त्प 
तयं युक्तता है । एवं जो ' गेहेघटः ” इत्यादि वाक्य ( यत्‌ ) गृहघरसंसर्गविष- 
अक प्रतीतिक जननकी स्वरूपयोग्यता वाळा होकर (यत्‌) जिस ग्रहघटसंसर्गकी 
IRA ( अन्य ) ग्रहपटसंसर्गविषयक म्रतीतिकी इच्छासे नहीं उच्चारण किया 
अवह ' गेहेघटः ' इत्यादि वाक्य, गृइघट संसर्ग विषयक बोधपरही कहाजाताहै- 
WA ' सैन्धवमानय ' इत्यादि वाक्य अश्वमतीतिके जननकी .योग्यतावाळा 
ध्यांनेसे मी भोजनप्रकरणमें उच्चारणकिया हुआ लवणसे अन्य प्रतीतिकी इच्छासे 
की लिचरित होनेसे अश्वसंसर्गज्ञानजननके योग्य नहीं है ॥ 


ह| शुकादिवाक्येव्यत्पन्नोबरितवेदवाक्यादोच तत्‌ प्रतीतीच्छा 
'या एवाभावेन तदन्यप्रतीतीच्छयोचरितत्वाभावेन लक्षण 
'सत्वान्नाव्यातिःनचोभयग्रतीतीच्छयोच्चरितेऽव्यातिः तदन्यमा 
' जप्रतीतीच्छया$चुचचरितत्त्वस्यविवक्षितत्त्वात्‌ ॥ 


एवं झुकादिकों के उच्चारण किये वाक्यमे तथा अर्थज्ञानशन्य अध्यापकके 
AT किये वेदादि वाक्यमें तत्प्रतीति किसीएकमी वस्तुविषयक प्रतीतिकी 
j छाहीके अमावसे अर्थात्‌ न होनेसे सुतरां तदूअन्य अतीतिकी इच्छासे उच्चरि- 
ता वका अमाव होनेसे लक्षण विद्यमानहै । अव्याप नहीं है । माव यह कि जहां 
| कय उच्चारण कर्ताने किसीमी वाक्यार्थके बोधकी इच्छासै उच्चारण नहीं 
aR किन्तु स्वामाविक कियाहै वहां 'तदन्यप्रतीति इच्छासे अनुच्चरितत्त” रूप 
' शेषणमी . विद्यमान इसलिये अव्याप्ति नहीं है । ( शंका ) जहां वण तथा 
सघ दोनोंकी अतीति की इच्छासे 'सैन्धवमानय' इत्यादे वाक्यका उच्चारण। 
याह वहां उक्त तात्पय्यंछक्षणकी अव्या होगी क्योंकि ऐसे स्थल्में छवणस 
कर्मी प्रतीतिकी इच्छासे अनुचचारितत््तका अभाव है. ( समाधान ) ऐसे स्थलमें 
हती. पदसे लवण तथा अश्व दोनोंका ग्रहणहै । एवं उमय प्रतीतिकी इच्छासे 
रित होनेसे तदू अन्यमात्र मतीतिकी इच्छासे अनुच्चरितत्तके विवक्षित होनेसे 
| e ५ 
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(६६) वेदान्तपरिभाषा । [ a, 
अव्याप्ति नहीं है । भाव यह कि ऐसे स्थलमें उमय प्रतीतिकी चास इक 
तदन्यमात्र ्रतीतिकी इच्छासे अनुचचरितत्त्व है ॥ २८ ॥ E 


उक्तप्रतीतिमात॒नननयोग्यतायाश्वावच्छेदिकाशक्तिः RE 
कंतुमतेसवेत्रकारणतायाःश्तेरेवावच्छेदकत्वान्नकोपिदो$ अर 
एवंतात्पय्येस्यतत्मतीतिजनकत्वरूपस्यशाव्दज्ञानजनव-वरप 
त्वेसिद्धे चतुथेवणेकेतात्पय्येस्यशाव्दज्ञानहेतुत्त्वनिराकान ' 
वाक्यंतत्मतीतीच्छयोच्चरितत्वरूपतात्पय्येनिराकरणपण् 4 ˆ 
अन्यथातात्पय्येनिश्वयफलकवेदांतविचाखवेयथ्यप्रसंगात्‌। है. 


(शंका ) उक्त शाब्दप्रतीति जंननयोग्यताका अवच्छेदक कौनहे! गय 
तीतीच्छया उच्चरितत्त्व, रूपधर्मको कहो तो पूर्वोक्त रीतिसे अव्युतपत्न प्रा. 
उच्चारणकिये वेदादिवाक्यों में फिर अव्याप्ति होगी. ( समाधान ) पूर्वो 
मात्र जननकी योग्यताकी अवच्छेदक हमारे मतर्मे पदादिनिष्ठ 'शक्ति' है| 7 
मत में सर्वत्र कारणताकी अवच्छेदक तत्तत्कारणनिष्ठ शक्ति ही को मानारै | ३ 
छिये पूर्वोक्त अव्यासि आदि दोष नहीं हैं, ( शंका ) आपके मतमें यदि॥ नु 
ज्ञानको भी शाब्दवोधके प्रात हेतुताहै तो आपके मन्तव्यका तात्पर्य्य निए वे 
विवरणाचास्यं वाक्यके साथ विरोध होगा! ( समाधान ) एवं विचाते इ 
“ततप्रतीतिजनकत्व’ . रूप तात्पर्य्यको शाब्दबोध जनकता सिद्धहुई q 
वर्णकमें तात्पय्यैको शाब्दवोधकी हेतुताके निराकरण पर वाक्यको के 
इच्छया उच्चरितस्व' रूप तात्पय्यके निराकरण पर जानना चाहिये . एवं बि 
मन्तव्य में विरोध नहीं है। अन्यथा यदि तात्पर्य्य ज्ञानमात्र दैतुखका रि 
अर्थात्‌ तात्पर्ययज्ञानमात्रको झान्द॒बोध जनकताका प्रतिषेधक च 
वाक्यको माने तो तात्पय्यनिश्चयरूप फलवाला वेदान्तविचारही 0010 
चाहिये ॥ E 


( १ ) शारीरक 'चतुथेसूत्रके भाष्यकी पञ्चपादिका नामक ब्याख्या पर नो". i 
व्याख्या उसके वाक्यके साथ विरोध होगा । सु 
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रो) 


परिच्छेदः ४] आषादीकासमेैता. (६०) 
* तद्विपयंयेच तदुत्तराक्यायेविशेषनिशवयस्यतात्येनिअरयं 
ह| विनावपपत्तेरित्याटुः ॥ 


| कई एक विद्वान्‌ लोग ऐसा मानते हैं कि 'तात्पर्य्यज्ञानको शाब्दज्ञानत्वावच्छेदे 
अर्थात्‌ यावत्‌ शाब्द बुद्धि के मति हेतुता नहीं हैं, इस अर्थका बोधक उक्त 
वरण वाक्य है । किन्तु जिस स्थलमै तात्पर्य्यज्ञान का संशय होय या तात्पर्य्य 
रा का विपर्य्यय होय उस तात्पर्य्य के संशय या विपर्य्यय से उत्तर होनेवाळे 
रोष विशेषके प्रति स्थळविशेष में तात्प्स्यज्ञान को इेतुता है क्योंकि 
AT श्रोता पुरुष को वक्ता का वाक्य श्रवण कर 'यह वाक्य इस अर्थके तात्पर्य्य 
[| है या कि किसी अर्थान्तर के तात्पर्य्य से" इत्यादि संशय हुआ है अथवा 

[थान्तर हीके तात्पय्य से है' इत्यादि विपरीत ज्ञान हुआ है तो एताइश 

शयविपर्य्यय से उत्तर होनेवाळे वाक्यार्थनिश्चयकी प्रथम तात्पर्य्यनिश्चय से 
hr अनुपपत्ति अर्थात्‌ असिद्धि है ॥ 


३ तच्तात्पय्यवदेसीमांसापरिञोषितन्यायादेवावधाय्येते लोकेतु 
है CE ga WA ॥ आसया सा ह 
ब नुवादकत्व वेदेतुवाक्यार्थस्यापर्वेतयानानुवादकत्वं तत्रलोके 
"४ वेदेचकाय्येपराणामिवासेद्राथोनामपिप्रामाण्यं पुत्रस्तेजात 
त ्यादिषुसिद्धार्थेपिपदानांसामथ्यांवधारणात्‌ अतएववेदांतवा 

॥ 


q पयानांब्रह्मणिप्रामाण्यं यथाचैतत्तथाविषयपरिच्छेदेवक्ष्यते 

बै 1त्पय्य॑ का वेदवचर्नो में तो पूर्वोत्तर मीमांसा से परिशोधित ( न्याय ) 

' ही हीसै निश्चय होता है और लौकिक वाक्यों में तो प्रकरणादैसे मी हो Kwa 
UU मोजनप्रकरण में 'सैन्धवमानय' कहा तो उसका श्रोताको अवश्य 

यग ही में तात्पर्य ग्रहण होता है। इनमें लौकिकवाक्यों के अर्थ तो पित्यक्षादि 
गणो से ( अवगत ) ग्रहीत है इसलिये लौकिकवार्क्यो में केबल अनुवादकता 
अहे और वेदवाक्यो का वाक्यार्थ तो ( अपूर्व ) अमाणान्तरसे अग्रृहीत ? 

(जिये वेदवार्क्यो में अनुवादकता नहीं है उनमें जैसे लौकिक तथा वैदिक वाक्य 

रैथ्येपरायण हुए अपूर्व अर्थके वोघक हैं वैसे ही सिद्धार्थक' वाक्य मी अपूर्व 

कि बोधक होनेसे प्रमाणीभूत हैं । क्योंकि है चैत्र! पुत्र तेरे घर उत्पन्न हुआ है 

| कन्या तेरी गर्भवती हुई है' इत्यादि अर्थवाळे वाक्यों को सिद्ध अर्थवाळे होनेसे 

पदो का सिद्धार्थविषयक शाब्दवोधरमें सामर्थ्यं प्रतीत होता है (अत एव ) 
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(६८) वेदान्तपरिभाषा । [क 
सिद्धार्थ में वाक्यों के ग्रामाण्य होनेहीसे वेदान्तवाक्यों को भी रि 
आमाण्य कह सकते हैं वेदान्तवाक्यों को जैसे अद्वितीय जहाबोघक्वा र 
निरूपण हम आगे सप्तम विषयपरिच्छेद में कहेंगे ॥ | ड 
तत्रवेदानांनित्यसवेज्ञषपरमे थरप्रणीतत्त्वेनमामाण्यमितिनेगा , 
यिकाः वेदानांनित्यत्वेननिरस्तसमस्तपुंदूषणतयाप्रामा 
मित्यष्वरमीमांसकाः अस्माकेतुमतेवेदोननित्यउत्ति। - 
त्वात्‌ उत्तत्तिमत्वंच “अस्यमहतोभूतस्यनिःश्वसितमेतकष ` 
वेद इत्यादिथुतेः । नापिवेदानांत्रिक्षणावस्थायित्वं Ta 
देवदत्तेनाधीतः सएववेदोमयाधीतः इत्यादिप्रत्यभिन्ञाविरोषgम 
अतएव गकारादिवणोनामपिनक्षणिकत्वंसोयंगकार इति फ 9 
थौ 


भिञ्ञाविरोधात्‌ ॥ | , 

उनमें वेदोंको अर्थात्‌ वैदवचनोको नैयायिक लोग नित्य सर्वज्ञ सश उ 
परमेश्वर प्रणीत होनेसे प्रमाणीभूत मानते हे । और मीमांसक Wa 
अनादिसिद्ध नित्य मानते हं तथा भ्रम प्रमादादि पुरुष दोषोंसे रहित होगेते रो 
प्रमाणीभूत मानते हैं । अर्थात्‌ पुरुषके वचन प्रायः, भ्रम, प्रमाद, सि ` 
तथा इन्द्रियअपाटव, इन चारों दोषोंसे दूषित होते हैं परन्तु यह शमः 
वचनोंमें नहींहे । क्योंकि वेद वचन मीमांसकों के सिद्धान्तं से पौरुषेय नही सिय 
हमारे वेदान्तसिद्धान्तमें तो वेदनित्य नहीं है किन्तु उत्पत्तिवाला होनेसै असम 
इसकी उत्पत्तिका निश्चय “इस महान्‌ सत्यरूप परमात्माके निश्वासोंकी (मरि 
ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, तथा अथववेदका मरादुर्माव है, इत्यादि KIU 
वचनसे होता है । एवं अनित्य होनेसे भी नैयायिकोंकी तरह शब्दरूप प 
तीन क्षणमात्र स्थिति नहीं है । क्योंकि तीनक्षणस्थिति माननेका 'जो न 
` दृत्तने अध्ययन किया है उसीको में भी करताहूं' इत्यादि मत्यमिज्ञात्मक : 

साथ विरोध है । अर्थात्‌ इस प्रत्यमिज्ञात्मक ज्ञानसे वेदकी दीर्घकाल्तकी कि 
ज्ञात होती है । इसीलिये गकारादि वर्ण मी क्षणिक नहीं हैं । क्योंकि तति 
“यह वही गकार है' इत्यादि प्रत्यभिन्ञात्मक ज्ञानके साथ विरोध है ॥ yia Waha kawa 


र 
एद 
> 
N 


तथाचवणपदवाक्यसमुदायस्यवेद्स्यवियदादिवतसृष्टिकत 


णोनासुत्प 
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À । 
परिच्छेदः ४] भाषाटीकासमेता. ( ६९) 


गे], 
$ दशायांवणांनामनभिव्यक्तिस्तदुचारणरूपव्यंजकाभावान्ञावे 
| रुघ्यते अन्धकारर्थलेषटाबुपलुभवदुत्पन्नोगकारइत्यादि 
| प्रत्ययः सोयंगकार इतिप्रत्यभिज्ञाविरोधादप्रमाणं वणो 
N भिव्यक्तिजनकध्वनिगतोत्पत्तिनिरूपितपरम्परासम्बंधविषय 
| त्वैनप्रमाणंवा तस्मान्नवेदानांक्षणिकत्वम्‌॥ 
बै एवं वणे पद्‌ वाक्योके समुदायरूप वेदकी सृष्टिके आद्यकालमें आकाशादि की 
कह उत्पत्ति होती है तथा प्रलयकालमें ध्वंस होता है । किन्तु सृष्टिके मध्य 
लमे वर्णका उत्पत्ति विनाश नहीं होता क्योंकि यदि मध्यमें उत्पत्ति विनाश 
ने तो गकारादि वर्णोंको उत्पत्ति और विनाशके अनुरोधसे अनन्त मानना होगा 
अत्येक वर्णके अनन्त कल्पना करने में महागोरव है और वर्णों के अनुच्चारण 
थत्‌ उच्चारणामावकाल में जो वर्णों में ( अनभिव्यक्ति ) अस्फुटपना वह 
शा उच्चारणरूप व्यंजकके अमावसे विरोधकर नहीं है जैसे अन्धकार में घट का 
गलाम नहीं होता वैसेही अनु्चारणकाल में वर्णके अनभिव्यक्त. होनेसे मी 
गे रोध नहीं है । अर्थात्‌ उच्चारणरूप व्यंजक के अमावसे अनभिव्यक्त दशा को 
ग्रास इसे दीघेकालस्थायी गकारादि वर्ण, समय २ पर उच्चारण रूप व्यंजकसे 
बमिव्यक्त होते हैं इसलिये कुछ दोष नहीं है और 'गकार उत्पन्न हुआ है'इत्यादि 
सय को “यह वही गकार है? इत्यादि अत्यमिज्ञात्मक ज्ञानके साथ विरोध होनेसे 
असिमाणता है।अथवा वर्णोंकी अभिव्यक्ति का जनक जो ध्वनि,ताइरा ध्वनिगत जो 
हपत्ति तादृशा उत्पत्ति का निरूपित जो 'उत्पत्त्याश्रय घ्वन्येभिव्यंग्यत्व'रूप परंपरा 
बाझ्वन्ध, ताइश सम्बन्धके विषय होनेसे ' उत्पन्नो कारः ' इत्यादि मत्यर्यो को 
प प्रमाणता है । इसलिये वेदों को क्षणकत्व नहीं है ॥ 


ननुक्षणिकत्त्वाभावेषिवियदादिप्रपंचवदुत्पत्तिमत्तेन परमे थवरकते 
ककितयापोरुषेयत्वादपोरुषेयत्वंच वेदानामिति तवसिद्धांतोभज्येते 
क तिचेन्न नहि तावत्पुरुषेणोच्चाय्यंमाणत्वंपोरुषेयत्वंगुरुमतेपिअ 
व्यापकपरंपरयापोरषेयत्वापत्तेः नापिपुरुषाधीनोत्पत्तिकंत्वंपोरुपे 
त्वम्‌ नेयायिकाभिमतपोरषेयत्वानुमानेःस्मदादिनासिदसा 
नले किन्तुसजातीयोच्चारणानपेक्षोचारणविषयत्वम्‌ ॥ 
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(७०) वेदान्तपरिभाषा । la, 
( शंका ) MUA aT T E यी में aR B 
परन्तु आकाशादि ग्रपश्चकी तरह वेदवा उत्पत्तिवाढे 
परमेश्वररूप कर्तासे रचित होनेसे उनमें पीक रूपधर्म तो रै 
एवं वेदोंको अपौरुषेयत्व कहनेवाले आपके सिद्धान्त की हानि होगी (है 
यहां पुरुषके उच्चारण किये हुए का नाम पौरुषेयत्व नहीं है क्योंकि । 
होय तो गुरु ममाकरके मतमें भी अध्यापक परम्परासे वेदको सनी 
चाहिये । एवं पुरुषके अधीन उत्पत्तिवालेका नाम भी 'पौरुषेयत्व' र र्‌ 
क्योंकि यदि ऐसा होय तो नैयायिक छोगोंके अभिमत जो Ja: ka 
वाक्यत्वात्‌ भारतादिवत्‌ ' इत्यादि पौरुषेयत्वका अनुमापक अनुष 
अचुमानसे हमारे वेदान्तसिद्धान्तसे सिद्धसाधनरूप दोष होना चाहिये। त 
लिये स्वसजातीय उच्चारण की ना अपेक्षा करकेजो उच्चारणका विषय di! q 
नाम पौरुषेय है । ऐसे मारतादि हैं । और जो स्वसजातीय उच्चारणकी। 7 
करके उच्चारणका विषय हो उसका नाम अपौरुषेय है । ऐसे वेद हैं ॥ | न 
तथाचसगोद्यकाठेपरमे धरःपूरवेसगेसिद्धवेदानुपूर्वीसमानातूश ८ 
नताय गायाम सिभ a र 
नाभारतादानातुसजातर, 
च्चारणमनपेकष्येवोच्चारणमितितेषांषोरुषेयत्वम्‌ । पपं 
यागोरपेयभेदेनागमोद्िधानिरूपितः ॥ T 
; इतिवेदान्तपरिभाषायामागमपरिच्छेदः ॥४॥ ससे 
(एवं सर्गके आद्यकाळ में परमेश्वरने इस सर्गसे पूर्वसर्गमे होनेवाद वा 
पैदोंकी आबुपूर्वी उस आनुपूर्वी के समान आचुपूर्वीवाले वैदोंका निर्माण AT 
किन्तु पूर्वसिद्ध marii से विलक्षण नहीं किया, एवं aa 
अपेक्षा करके उच्चारणकी विषयता वेदों में नहीं है इस लिये इनमें पौषे 
रूप धर्म मी नहीं है किन्तु अपौरुषेय हैं । और महाभारतादिको गा 
Sa उच्चारणकी ना अपेक्षा करकेही उच्चारणकी विषयता अर्था ' 
गरतादि इतिहासोकी आइपूर्वी कुछ औरथी, और वर्तमान सर्गकी (र 
rb । इसलिये मारतादिं इतिहासोमें पौरुषेयत्वहे इसरीविस पौस y 
अपीरुषयभेद्से आगमममाण दोतरहका निरूपण किया ॥ Aa 
इति iia आस्येमाषाविभूषितवेदा | 
पारेभाषामकाशे आगमपारिच्छेदः ॥ ४ ॥ | 
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१ अथ अथोपत्तिपरिच्छेदः Q. 

से! a 

Ri अर्थादापाद्नं यस्य कुर्वन्तः कृतबुद्धयः ॥ 
ii नापदां पदमीक्षन्ते मान्योऽसौ नानको गुरुः ॥ १॥ 
त | इदानीमथोपत्तिर्निरूप्यते ॥ 


अवसरसङ्गति के अभिप्रायसे ग्रन्थकार ' इदानीं ' इत्यादि ग्रन्थसे अर्था- 
पत प्रमाणके निरूपणकी प्रतिज्ञा करतेहें ॥ 


R 
| तत्रोपपाद्यज्ञानेनोपपादककल्पनमथापत्तिः । तत्रोपपाद्यज्ञानं 
है! करणं उपपादकज्ञानंफळं ॥ येनविनायदनुपपन्नंतत्तत्रोपपाद्यं 
1! यस्याभावेयस्यानुपपत्तिस्तत्तत्रोपपादकंयथारात्रिभोजनेनवि | 
न नादिवाऽसुंजानर्यपीनत्वमनुपपन्नमिति ताहशपीनत्वसुपपा 
द्यं यथावारात्रिभोजनस्याभावेताहशपीनत्वस्यानुपपत्तिरिति 
रात्रिभोजनसुपपादकम्‌॥ 
ह उपपाद्यके ज्ञानसे उपपादककी कल्पना करनेका नाम अर्थापत्ति है । इन 
| ज्ञानो में से उपपाद्यका ज्ञान करणै । तथा उपपादकका ज्ञानफलहै अर्थात्‌, 
[म ज्ञानका नाम अर्थापत्तिम्रमाण है द्वितीय ज्ञानका नाम अर्थापत्तिम्रमा है । ` 
ससे विना जो अनुपपन्न हो अर्थात्‌ जिसके सिवा जिसके होनेका सम्भव नहो : 
वाह वहां ' उपपाद्य’ कहाजाताहै। जैसे रात्री भोजनसे विना दिन को ना मोजन क- 
ग वाले देवदत्तमें पीनता अर्थात्‌ स्थूलता अनुपपन्नदै । इसलिये पीनतारूप धर्म 
एष॑ “उपपाद्य ' कहसकते हैं । एवं जिसके अभावसे जिसकी अनुपपत्ति हो अर्थात्‌ 
पौरसके न होनेसे जिसके होनेकी सम्भावना कभी नहो वह वहां ' उपपादक ' कहा 
इताह । जैसे रात्रिमोजनसे बिना ७००१ सम्भावना नहीं होसकती इस 
ति रात्रेमोजनको ' उपपादक' कहसकते हैं ॥ 


।अ रांत्रिभोजनकल्पनारूपायांप्रमितावथेस्यापत्तिःकल्पनेति ष 
| छ्ीसमासेनअथोपत्तिशब्दीवतेते कल्पनाकरणपीनत्वादिज्ञाने 
> त्वथेस्यापत्तिः कल्पनायस्मारितिवहुत्रीदिसमासेनवतेतेइतिफ 


. 
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(७२) O चेदान्तपरिभाषा । व. 


“एवं रात्रीमोजन कल्पनारूप ममितिमें अर्थापत्तिशाब्दकी प्रवृत्ति" परि 
अर्थात्‌ कल्पना ' अर्थापत्तिः ' इत्येवं षष्ठीतत्पुरुष समाससे Ja : 
और उक्त कल्पनांके करणीभूत 'पीनत्वादि' ज्ञानमें अर्थापचिशब्दकष | 

'अर्थस्य आपत्ति-कल्पना यस्मात्‌? “तद अर्थापत्तिममाणंः इत्यादि | 
समास से जानने योग्य है । इस रीतिसे प्रमारूपफल तथा उक्त अगन. 
इन दोनोंहीमें 'अर्थापत्ति' पदका प्रयोग हो सकता है ॥ ३॥ `. | 
ववाह रिति 
पत्तियथाइदरजतमितिपुरोव्तिनिप्रतिपन्नर्यरजतस्यनेद्न 


i 
| 
| 
| 
WEKA ETES EE ITAKA । 
| 
j 
| 
। 
| 


ह रि AA 


ल्पनं यथा तरति शोकमात्मविदित्यजर्ुतस्यशोकशन्त़ 
च्यवंधजातस्य ज्ञाननिवत्येत्वस्या5न्यथा5नुपपत्त्या बंपस | 
मिथ्यात्वंकल्प्यते ॥ देव 
वह अर्थापत्ति प्रमा दोमकार की है। एक दृष्ट अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्र रै । 
रोक्ष किये अर्थ की अनुपपत्ति से ( आपत्ति ) नर अर्थ की कत 
इृष्टार्थापात्ति है । और श्वुत-अर्थात्‌ श्रवण किये अर्थकी आह 
(आपत्ति) उपपादक ५ कल्पनारूपा श्रुतअथोपत्ति है । उनमें ह 
तो जैसे इद रजतम्‌? इत्याकारक प्रतीतिसे अग्रदेशावच्छेदेन प्रतीत हुए पट 

में रजत का “ न इदं रजतम्‌” इत्याकारक अतीतिसे वहां ही निषेध प्रती, 
है। वह निषेध रजत के सत्य होने से तो बन नहीं सकता । इसलिये बि 
अतीयमान रजत के सदूभिन्न स्वरूप होने की अथवा सत्यत्वात्यन्तामा' (सत 
चात लच्या होने की कल्पना करवाता है । इति ॥ जहां श्रवण किष 
गाय की अनुपपचि होनेसे अर्यान्तर की कल्पना हो वहां aa 
तरतिशोकमात्मवित्‌" अर्थात्‌ आत्मज्ञानी शोकसागर को तर अश्च 
इस श्वृतिमें श्रवण किये शोकशब्द वाच्यबन्ध जातका आलान सै 
गान ला उक्त बन्ध के मिथ्यात्व की कल्पना करण 
बन्ध मिथ्या न हो तो आत्मज्ञान T त्रि 

` नहीं श्रवण होना चाहिये॥ - जी AD Fi 
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यथावा जीवीदेवदत्तोगृहेनेतिवाक्यश्रवणानंतरं जीविनोग्रहासत्त्व 
॥ बहिश्सत्वेकल्पयति श॒ताथोपत्तिशवद्विविधा अभिधानातुपपत्ति 
| रभिदितानुपपतिश्च तत्रयतरवाक्येकदेशश्रवणेऽन्वयाभिधाना 
। नुपपत्त्यान्वयाभिधानोपयोगिपदांतरंकल्प्यतेतत्राभिधानानुप 
त पत्तिःयथाद्वारमित्यत्रपिघेहीत्यच्याहरः यथावाविइवजिता 
क्र. यजेतेत्यत्रस्वगेकामपदाध्याहारः ननुद्वारमित्यादावन्वयाभि 
जि, धानात्पवेमिदमन्वयाभिधानंपिधानोपस्थापकपदंविनाऽऽनुपप 
A ब्रमितिक्ंज्ञानमितिचेन्नमभिधानपदेनकरणग्युत्पत्यातात्प 
स 
द्व 
m 


| 
| 
| 


} 


| यंस्यविवक्षितत्वात्‌ तथाचद्वारकमेकपिधानक्तियासंसर्गपरत्ं 
। पिधानोपस्थापकपदंविनानुपपञ्नमितिज्ञानंतत्रापि संभाव्यते ॥ 


। अथवा जीवित देवदत्त “शह में नहीं है” ऐसे वाक्य श्रवण के पश्चात्‌, जीवित 
देवदत्त का 'ग्रह में न होना' देवदत्त के वाझदेशमें होने की कल्पना करवात 
दै । शुतअथापत्ति फिर दो मकार की है । एक 'अभिधानाबुपपत्ति' है । औ- 
लसरी “ममिहितलुपपत्ति' है इनमें जहां वाक्य के एकदेशके श्रवणसे अन्वयके 
दुभमिधान की अनुपपत्ति होनेसे अन्वयअभिधान के उपयोगी पदान्तर की 
ल्पना कीजाय वहां अभिधानानुपपत्ति है । जैसे, 'द्वारं' इत्यादि श्रवणसे पिघे- 
> है? इत्यादि पदका अध्याहार करने से अन्वयार्थबोध होता है इसलिये RAR 
हु पदकी अध्याहाररूप कल्पना है । अथवा जैसे “विश्वजित्‌ नामक यागसे यजन 
रे, इसवाक्य में 'स्वर्गकाम' पदका अध्याहार है अर्थात्‌ विश्वजित्‌ नामक याग 
ई स यजन-स्वर्गकाम पुरुषसे विना अन्यथा अनुपपन्न हुआ वाक्यार्थवोध के लिये 
/स्वर्गकाम' पदका अध्याहार करवाता है. ( शंका ) द्वार' इत्यादि वाक्य के एक 
गे देशउच्चारणकाहमें 'द्वारकर्मकं पिधानं’ इत्याकारक अन्वय ( अभिधान ) कथन 
से प्रथम यह द्वारकमैक अन्वयाभिधान, पिधानरूपा क्रियाके उपस्थापक दि- 
{ चेदि qà विना अनुपपन्न -अथात्‌ नहीं वनसकता, ऐसा ज्ञान कैसे होता है! 
s इ समाधान ) इस मकृत में अभिधानपद्से 'आमिधीयतें अनेन इति अभिधानम्‌' 
वा डत करणव्युत्पत्तिसे तात्पर्यं का ग्रहण है । एवं 'द्वारकमक पिधान 
T संसर्गविषयक तात्प्य्यपरता पिधानउपस्थापकपद्से विना अनुपपन्न है. 
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करसकते हैं ॥ 


| 


(७४ ) वेदान्तपरिभाषा । क | 
इत्याकारक ज्ञान की सम्भावना ( तत्रापे ) - अन्वयामिधान से झू Ti 
| ( 


झोन 
कनो च ४७. 
अभिहि ER नच 
miam । यमा 'स्वगेकामोज्योतिशे ताला पमा सप 


| मध्यवत्येपूर्वकल्प्यते me 
स्यानुपपत्त्या लप्यते । नचेयमरथापत्तिरनु ३ 
नेन्तभेवितुमहेति । अन्वयव्यात्यज्ञानेनान्वायिन्यनंतभांगामान 
व्यतिरेकिगश्वातुमानत्वगरागेवनिरस्तं अतएवाथोपत्तिस्प a 
5नुमिनोमीतिनाबुव्यवसायः किंतुअनेनेदंकल्पयामीति॥ मी 
एवं दूसरी अभिहितानुपपत्ति तो जहां वाक्यसे परिज्ञात हुआ अर्थ, । 
अनुपपन्नरूपसे ज्ञात होकर अर्थान्तरकी कल्पना करावे वहां जाननी चाहें 
जैसे 'स्वर्गकी कामनावाला पुरुष ज्योतिष्टोम नामक यागसे यजन करे' इत. 
अर्थवाले विधिवाक्यों से स्वर्गसाधनता ( क्षणिक ) अल्पकालस्थायी ज्यों 
नामकयागमें जानी हुइ'अनुपपन्न'अथीत्‌ बन नहीं सकती. इसलिये मध्यम य 
कल्पना करवाती है एवं यह अर्थापत्तिरूप प्रमाण,अनुमान ममाणके अन्तश 
याह सकता । क्योंकि अर्थापत्तिस्थलमें अन्वयव्याप्रि ज्ञानके न होनेसे इसका Ji 
अनुमानमें अन्तर्भाव नहीं कह सकते । और व्यतिरेकि अनुमानका निराकष 
हम पूवेही करचुके हैं । इसीलिये अर्थापत्तिस्थंलमें 'अनुमिनोमि' हाच 
ब्यवसाय नहीं होता । किन्तु “अनेन, पीनत्वादिना 'इदं' रात्रीमोजनं | 
इत्याकारक अनुव्यवसाय होता है ॥ | 


| नन्वथोपततिस्थठेइदमनेनबिनाप्नुपपन्नमितिज्ञानंकरणमित " 


बम AE नस्यकरणत्वात्‌ 
भेदंकर ॥ 


Si” 
Eri 


j परिच्छेद; ६ ] भाषाटीकासमेता (७५) 


( शंका ) प्रमारूप अर्थापत्तिस्थलमे (यह इससे विना) अर्थात्‌ 'पीनत्वादि रात्रि 
सोजनसै विना अनुपपन्न है' इत्याकारक ज्ञानको आपने करणता कही (तत्र) उस 

| अर्थापत्तिम्रमामं 'यह इससे विना अनुपपन्नत्व' क्या है ?। ( समाधान ) तदअमा- 

का व्यापकीभूत जो. अमाव ताइश अमावप्रतियोगित्वरूप है । अर्थात्‌ रात्री 
मोजनके अमाव का व्यापकीभूत जो दिवा$्सुंजानत्वविशिष्ट पीनत्व का अमाव 
ma अमावम्रतियोगित्वरूप है । इसरीतिसे अथापात्ते को प्रमाणान्तरता सिद्ध 

ग हुई तो "प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात' इत्यादि स्थळ में व्यतिरेकि अनुः 

तुसानआन्तर नहीं है किन्तु यहां गन्धवत्व, जलादि त्रयौदशके मेदसे विना 

हे पपन है इत्यादि ज्ञान को करणता है एताश अन्ुपपत्तिज्ञानके करण होने 
हसे Wa पृथिव्यां इतरमेदं कल्पयामि’ इत्याकारक अनुव्यवसाय ज्ञान 
सी होता है । ; 


{| इति श्रीनिर्मळपण्डितस्वामिगोविन्दसिसाधुकृते आस्येभाषाविभूषित 


Ll वेदान्तपरिभाषामकाश अरथोपत्तिपरिच्छेदः ॥ ५ ॥ 
wi र = 

A . अथ अनुपलब्धिपरिच्छेदः ६. 
[क माठमेयमुखाभावाः कल्पनेन सुखावहाः ॥ 


| यद्वोषेऽनुपलभ्यन्ते त॑ नौमि नानकं गुरुम्‌ ॥ १ ॥ 
| arimia ॥ 
| 


अब इदानीं’ इत्यादि ग्रन्थ से गन्थकार क्रमप्राप्त ष्ठे अनुपलब्धिप्रमाणके 


। व्योप्तिवारणायाजन्यांतपदम्‌। अदष्टादोसाधारणकारणेतिव्या 

तिवारणायासाधारणेतिपदम्‌ । अभावस्मृत्यसाधारणहेतुसं 
स्कारेतिव्यापिवारणायानुभवेतिविशेषणम्‌ । नचात्तीन्द्रिया 

भावोगृह्यतांविशेषाभावादि 


पु 
गि 
ji मार 
तु 


भावानुमितिस्थलेप्यनु पलब्ध्येव 
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(७६) वेदान्तपरिभाषा । [ | 


_ q 
तिवाच्यम्‌ । घर्माधमांचनुपलब्विसत्वेपितदभावागिक्ष ` 


ग्रति 


योम्यानुपलव्धेरेवाभावग्राइकत्वात्‌ ॥ २ ॥ सव 
ज्ञानरूप करण से न उत्पन्न होने वाळा जो अभावविषयक ननुम ह्यो 
अनुभवके असाधारण कारण का नाम अनुपलब्धिरूप प्रमाण है । नुन बन 
सै उत्पन्न होनेवाका जो धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों के अभावविषयक त्य 
ताइश अनुमवके हेतु अनुमानादिकों में अतिव्याप्ति वारण के लिये सकेर 
ज्ञानकरणाजन्य” इस पद का निवेश है । अर्थात्‌ अमावविषयक अननु तय 
रूप करणसे जन्य नहीं होना चाहिये और धर्माधर्म आदि अतीन्द्रिय पाई 
अमावविषयक अनुभव तो अनुमानन्ञानरूप करण से जन्य है; इसहियेर योर 
अतिव्यासि नहीं है एवं अदृष्टादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति TR, 
उक्त लक्षण में 'असाधारण' पद्‌ का निवेश है ऐसे ही अमावविषयक सा भर 
असाधारण कारणीभूत संस्कारोमें अतिव्याप्ति वारणके लिये उक्त खोडा 
“अचुमव' पदका निवेश है । ( शंका ) अतीन्द्रिय पदार्थोके अभावकी न 
स्थलमें भी यदि अनुपलन्धिप्रमाणही से अभावका ग्रहण मानलिया जार 
दोष क्या है! अर्थात्‌ कुछ विशेष नहीं है;इसलिये अनुपलब्धि ही से ग्रहण 
चाहिये.(समाधान ) घर्माधमादि विषयक अनुपलव्धिके होनेसे भी 'ततः ष्म 


. दिके अमावका निश्चय नहीं हो सकता इसलिये योग्य अनुपलब्धि ही को a 


आहकता निश्चय हो सकती है ॥ | 
ननुकेयंयोग्यानुपलब्धिः किंयोग्यस्यप्रतियोगिनो$नुपलनि 
रुत योग्याधिकरणेप्रतियोग्यनुपलन्धि: नाद्य:स्तभेपिशाचा 
दिभेदस्याप्रत्यक्षत्वापत्ते:। नांत्यःआत्मनिधमांधम्मांदयभा L 
योग्याचासावतुपछब्धिशचेति् ६ 

धारयाभ्रयणात्‌ । अनुपलब्धेयोंग्यताच तर्कितप्रतियोगि का 
स्वप्नसंजितप्रतियोगिकत्त्वं निकाल फ यस्याभावोगृह्यतेतस्ययःभतियोग जा 
वरा 

यत्मरतियोग्युपलब्धिस्वरूप यस्यानुपछंभस्य ् 
योग्यत्वमित्यथेः॥ ` कं TE 


( शंका ) वह योग्य अनुपलब्घि क्या है! । क्या ग्रत्यक्षके योग्य अ र 
अनुपलब्धिका डा योग्यानुपलब्धि दे ! ०अैथुवा[, पृत्यक्षके योग्य YA 


|| परिच्छेदः ६ ] भाषाटीकासमेता. (७७) 
अतियोगिकी अनुपलब्धिका नाम योम्यानुपलब्धि है! प्रथम तो वन नहीं 
सकता, यदि ऐसा होय तो स्तम्ममें पिशाचादिके मेदका त्यक्ष नहीं हुआ चाहिये 
ह क्योंकि वहां पिशाचरूप प्रतियोगि मत्यक्षके योग्य नहीं है । ऐसेही दूसरा पक्ष मी 
॥ बन नहीं सकता । यदि ऐसा होय तो आत्मार्मे धर्माधमोदिकोंके अभावका मी 
त्य होना चाचिये । क्योंकि यहां आत्मारूप अधिकरण म्रत्यक्षके योग्य अधिर 
करण है । ( समाधान ) यहां “योग्यस्यानुपलब्धिः' ( अथवा ) योग्येऽनुपलग्धिः 
W इत्याकारक षष्ठी या सप्तमी तत्पुरुषसमास नहीं है, किन्तु “ योग्या चासौ अनुप 
' लब्धिश्च ' इत्याकारक कर्मधारय समासका आश्रयण है ( शंका ) अनुपर्लाग्धगत 
३ पोग्यता क्या है !(समाधान) तर्कित जो मतियोगिका स्व, उस KHA प्रसंजित 
जो प्रतियोगी उस प्रतियोगिकीं अमावरूपा है । अर्थात्‌ जिस घटादि प्रतियो- 
। नीके अमावका ग्रहण होता है । उस अभावका जो घटादिरूप प्रतियोगी, उस 
म तियोगिकी अपने अधिकरणमें सत्वरूपसे तकना करनेसे ' मसंजनयोग्य ' अथात. 
A आपादानयौग्य प्रतियोगिकी उपलब्धिका स्वरूप, जिस अनुपलम्मका होय, वही 

अनुपलब्धिकी योग्यता है ॥ सयान प 
, तथाहि रुफीताढोकवतिभूतछे न ताकात e 
| ° | 


हा | दनासंभवात्‌ नघमोद्यभावस्यानपलग्घिगम्यत्वम्‌ 
व । तथाहि । वह इस रीतिसै है कि स्वच्छ अकाशवाले भूतलर्मे “यदि यहां घट 
_ होय तौ घटका उपलाम होना चाहिये' ऐसे आपादन हो सकता है । इसलिये 
म एतादश भूतळमें घटका अमाव अनुपन्धिममाणसे जाना जाता है । औरअन्ध- 
त कार कालमें तो उक्त मूतलमें 'यदि यहां घट होय तो घटका उपलाम होना 
गी चाहिथे' ऐसा आपादन करही नहीं सकते । इसलिये अन्धकारदशामें भूतलादि 
यं अधिकरणोमे घटका अमाव अनुपलूब्धिप्रमाणके विषय नहीं होसकता । एताइश 
सोग्यानुपरब्धिके स्वीकार करनेहीसै 'स्तम्मै यदि पिशाचः स्यात्‌ तर्दि स्तम्मवत्‌ 
पै. ' ऐसा आपादन करसकते हैं । इसलिये स्तम्मर्मे पिशाचके अभावका 
उपलम्येत ऐसा आपाद 
EE ग्रहण हो सकता है। एवं आत्मार्मे घर्मादिके सत्तकालमें मी 
शिप्रमादिको अतीन्द्रिय होनेसे 'आत्मनि यदि धर्मः स्यात्‌ तर्हि दुःखादिवद्उप- 
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TAT ऐसा आपादन नहीं करसकते।इसलिये घर्मादिकोंका अभाव .. 
प्रमाणसे ग्राह्म नहीं है ॥ । 


ननूक्तरीत्याधिकरणेन््रियसन्निकषेस्थले अभावस्यानुप 
गम्यत्वमनुमतं तत्रकु्तेंद्रियमेवाभावाकारवृत्तावापिकरणं a. 
_याचयव्यतिरिकालुविधानादितिचेन्न TR 
अभावगहेदतुत्वेन FUAT करणत्वमात्रस्यकल्पनात्‌ ka 
: यस्यचाभावेनसमंसब्निकर्पांभावेनाभावग्रहाहेतुत्वात इल्रिरीत 
न्वयव्यतिरिकयोरधिकरणज्ञानाद्युपक्षीणत्वेनान्यथासिद्देः । न 


( शंका ) पूर्व उक्तरीतिसे आपने जहां अमावके अधिकरणका नेत्रात शि 
यके साथ सन्षिकषे हो सके वहां अभावको अनुपढब्धिप्रमाणसे ग्राह्य गर 
वहां ऐसे स्थल्में यदि अवश्य होनेवाले नेत्रादि इन्द्रियोहीको अमावाकार कति 
कारण मानलिया जाय तो हानि क्या है! क्‍योंकि अभावाकार वृत्तिका बात 
व्यतिरेक इन्द्रियोहीके साथ अतीत होता दै । अर्थात्‌ इन्द्रियसम्बन्वसत्ते भ 
ज्ञानस्व, तथा इन्द्रियसम्बधामावे अमावज्ञानका अभाव इत्येवंरूप बतुम 
व्यतिरेक, अभावका इन्द्रियोंहीके साथ प्रतीत होता है । ( समाधान) कर 
अभावकै मतियोगिकी अनुपलब्धिको मी अमावके प्रत्यक्षमें कारणरूप 
होनेसे वहांही करणत्व धर्ममात्रकी भी कल्पना कर सकते हैं । और ेत्रादिई 
तो अमावके साथ सन्निकर्षही नहीं बन सकता इसलिये उनमें अमा! 
` णकी योग्यता नहीं है । और पूर्वउक्त इन्द्रियोंका अन्वयव्यतिरेक तो अरि 
दिके ज्ञानमे चरितार्थ होसकता है इसलिये अभावममाके लिये वह अम्बा 


ननुथूतळेघटोनेत्याद्यभावानुभवस्थे भूतलांगरप्रत्यकषता 
भयसिद्धमिति तजवृत्तिनिगेमनस्यावऱ्यकत्वेनभूतलावच्यि 

प्रमात्रभिन्नतर्ग 
घटाभावस्यमत्यक्षतेवसिद्धतिपीतिचेत्‌ सत्य अभावप्रतीत 
Ta अत्यक्षत्नेपितत्करणस्यानुपठब्पेमानातरत्त्यात फली 


| 
Ñ 
4 
=e 
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-| 
१ परिच्छेदः ६] भाषाटीकासमेता. _ (७५ ) 
il शमस्त्वमसीत्यादिवाक्यजन्यज्ञानस्यप्रत्यक्षत्वेपितत्करणस्य 
भें वाक्यस्य प्रत्यक्षप्रमाणमिन्नप्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ 

| (शंका) आपके वेदान्तसिद्धान्तसे भी ` भूतले घटो न ' इत्यादि अमाव 
विषयक अनुभवस्थलमें मूतलूअंशर्म प्रत्यक्षषिषयता उभर्यासद्धान्तसिद्ध है । 
[अर्थात्‌ मूतळांशमे प्रत्यक्षतो जैसे हम मानते हैं वैसे ही आपमी मानते हैं । और 

(० स्थलमें आपके सिद्धान्तानुसार अन्तःकरणकी वृत्तिका निर्गमन मी अवश्य 

होता है एवं जैसे भूतलावच्छिन्न चैतन्यका वृत््यवच्छिनन चैतन्य के साथ अमेद होकर 
| यूतलका साक्षात्कार होता है, WA भूतलछावच्छिन्न चैतन्यकी तरह RE 
॥निष्ठ जो घटका अभाव ताइश घटामावावच्छिन्न चैतन्यको भी अमातासे 

अमिन्नस्वरूप होनेसे घटादिकों के अमाव को भी वेदान्तसिद्धान्तसे प्रत्यक्ष 
(पता बन सकती है । ( समाधान ) जो आपने कहा सो यथार्थ है। अमाव- 
Taaa अतीतिके मत्यक्ष होनेसे मी उसके करणीभूत अबुपलव्धिको प्रमाणा- ' 
शिन्तरता है । फलआत्मक ज्ञानके मत्यक्ष होनेसे, उसके करणमें प्रत्यक्ष प्रमा- 
क्श्ताका नियम नहीं है ! अर्थात्‌ मत्यक्षात्मक ज्ञान मत्य्षममाणही से 
| बलेता है इस वार्ताका नियम नहीं दै । क्योंकि “ दशमस्त्वमसि ' अर्थात्‌ 'दृशमे 
बनुमहो” इत्यादि वाक्यसे उत्पन्न होनेवाळे ज्ञानको अत्यक्ष होनेसेमी, इसके 
) करणीभूत वाक्यको प्रत्यक्षम्रमाणस भिन्न ममाणता सवसिद्धान्तसिद्ध है ॥ 


फे, फलवैजात्यंविनाकथंप्रमाणभेदइतिचेन्न वृत्तिवेजात्यमात्रेण 
। प्रमाणवेजात्योपपत्तेः तथाच घटाद्यभावाकारवृत्तिनेन्हियज 
कि न्या इन्द्रियस्यविषयेणासब्रिकषांत्‌ किन्तुषटानुपलब्धिरूपमा 
ह नांतरजन्या इतिभवत्यनुपलब्धेमोनांतरत्त्व॑नन्वनुपलब्धि 
| रूपमानांतर्पक्षेप्यभावपतीतेः प्रत्यक्षत्वे घटवति घटाभाव- 
। भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तो 
। गम्येत नचेष्टापत्तिः तस्यमायोपादानकत्त्वेऽभावत्वानुपपत्तेः 
गायोपादानकत्त्वाभावे मायायाः सकलकार्योप्रादानत्वानुपप 


| त्तिरितिचेन्न घटाभावभरमोनतत्कालात्पन्नघटाभावार्ष पोन T 
| चिरितिव बट सानोको घटाभावोभूतछे 
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(co) वेदान्तपरिभाषा । [ AIR 
| 


आरोप्यत इत्यन्यथाख्यातिरेवारोप्यसन्निकपेस्थटेसवतर 
थाख्यातेरेवव्यवस्थापनात्‌॥ . - | 
T 


( शंका ) प्रमेयज्ञानरूप फल की विलक्षणता से विना प्रमाण का.) , 
बनसकताहै! ( समाधान ) वृत्तिके विलक्षण होनेसे प्रमाण की विलक्षण । 
सकते हैं। एवं घटादिकों के अमाव को अवगाइन करनेवाली अन्त र 
त नेत्रादि इन्द्रयजन्य नही है । क्योंकि नेत्रादि इन्दरियोंका अभावि ६ 
के साथ कोइसम्वध नहीं है।किन्ठु घरकी अनुपछब्धिरूप जोममाणआन्तर उस अ 
न्तरसे जन्या है।इसलिये अनुपलब्धि को मी प्रमाण आन्तर कह सकते हैं ही अ 
अनुपलब्धिको ममाणआंतर माननेवालेके पक्षमें मी अमावविषयक झह, जि 
अत्यक्ष होनेसे ' घटवाली भूतलमें घटामावविषयक भ्रमज्ञानको भी T 
कहना होगा. एवं एताहश भ्रमस्थळ में घटामावको भी अनिर्वचनीय ही ग्रस ! 
चाहिये ऐसे स्थलमै यदि ` इष्टापत्ति कहो अर्थात्‌ अभावको . अनिक्हांता 
स्वीकार करो तो. यह मी ठीक नहीं, क्योंकि उसमें इम फिर ऐसा पूंछ सन्नी 
कि उस अनिर्वचनीय अमाव का उपादान कारण कौन है! अर्थात्‌ उसका (रू 
दान कारण माया है! या कि कुछ और है! यदि माया कहो तो उसमें ब 
की अनुपपत्ति होगी अर्थात्‌ माया भाव कार्य्यका उपादानकारण हैस 
का नहीं और यदि उक्त अभावका उपादानकारण मायाको न माने... 
'मायाको सर्व कार्य्यके उपादान स्वीकार करण” रूप आपके सिद्धान्त 
होंगी ( समाधान ) घटवाली भूतल्मे घटके अभावका भ्रम, ताइश भ्रम कारण 
उत्पन्न अनिर्वचनीय घटामावके अवगाहन करनेवाला नहीं है किन्तु शचि 
रूपरसादिकों में विद्यमान जो लौकिक घटामांब, उस लौकिक घटता 
भूतलम आरोप किया जाता है इसलिये ऐसे स्थलॉमें अन्यथा ख्याति ही अधम 
चाहिये क्योंकि पूर्व हमने सन्निकृष्ट आरोप्य स्थलं सर्वत्र अन्यथा ल्म 


का स्वीकरण किया है ॥ तम 
अस्तुवाभ्तियोगिमतितवभावश्रमस्थरे तदभास्यानिवच २ 
यत्वम्‌ SE SANAAA š 
जात्येतन्तुपटयीरपि तंतुत्वपटत्वादिनावैजात्यात लत 
जात्यस्यमायाया अनिवेचनीयस्यघटाभावस्यचमिध्यात्प्े 
स्यविद्यमानत्वात्‌ अन्यथाव्यावहारिकंघटाद्यभावंप्रतिकथंम | 
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परिच्छेद ६] भाषाटींकासमेता (८१) 


| योपादानमितिकुतोनाशंकेथाः नचविजातीययोरप्युपादानो 
| पादेयभावेत्रज्ैव जगदुपादानंस्यादितिवाच्यम्‌ प्रपंचाविश्रमा 
धिष्ठानत्वरूपेणतस्येष्टत्वात्‌ । परिणामित्वरूपस्योपादानत्व 
| स्य निरवयेत्रह्मण्यनुपपत्तेः । तथाच प्रपंचस्यपरिणाम्यु 
क पादानं मायानन्रहझ इति सिद्धांत इत्यलमतिप्रसंगेन ॥ 
॥ | अथवा घटादिप्रतियोगी वाले भूतलादिमें घटामावके भ्रमस्थलमेंउस अमाव 
ही अनिर्वचनीय मी माने तो हानि नहींहै और उसका उपादानकारण मी माया ही 
ह. जिनका परस्पर अत्यन्त साजात्य होता है उनही पदार्थांका आपसमें उपादान 
ूपादेयमाव होता है, इसवार्ताका नियम नहीं है; क्योंकि उपादानउपादेयमाव को 
शत हुए, तन्तुपरादिकोको भी 'तंतुत्व' 'पटत्व” आदि रूपसे बैजात्य देखनेमे 
दाता है । और यदि उपादानउपादेयमावको आपत होनेवाले पदाथाँका परस्पर 
साजात्य कहो तो उपादानरूपा मायामे अनिवंचनीयता तथा उपा- 
रूप अमावमें मिथ्यारूपता. विद्यमानही है । अन्यथा यदि आपके चित्तमें 
स्थलीय अमावमें मायाउपादानत्वका असम्भव प्रतीत होता हो तो व्यावहारिक . 
[दि अमावके प्रति मायाउपादानता कैसे है! ऐसी शंकाही क्यों नहीं करते! 
थात्‌ जैसी शंका आपकी भ्रमस्थळीय अमावमें है वैसीही व्यावहारिक अमावमें 
[| बन सकती. (शंका) यदि परस्पर विपरीत णुणस्वमाववाले पदार्थांका मी उपा- 
'नउपादेयमाव बन सकता है तो केवळ अझहीको यावत्‌ जगतका उपादान 
कारण मानना चाहिये मध्यमें माया मानेका कौन काम है (समाधोन)पर्पचभ्रमके 
ू्धिष्ठानरूपसे. अर्थात्‌ प्रतीयमान ` मिथ्यामपंचका भ्रम, ब्रह्मरूप अधिष्ठानहीमें 
ताहे, इत्येवंरूपेण, हमको बह्ममें उपादानता भी इष्टै । परन्तु निरवयवस्वरूप 
बरम पारेणामिरूपसे उपादानता बन नहीं सकती इसलिये ग्रपंचका परिणामि 
गाब्िदानकारण माया है, अह नहीं; यह हमारे वेदान्तका सिद्धान्त है. एवं कहीं मी 
तिप्रसङ्घरूप दोषकी असक्ति नहीं है ॥ 


तौ सचाभावश्चतुर्विधः प्रागभावःप्घ्वंसाभावोऽत्यंताभावोऽन्यो 
'न्याभावश्चेति । । तनरमृत्पिडादोकारणेकायेस्यघटादेरुतपत्तेः 
'पूर्वयोभावः सप्रागभावः सचभविष्यतीतिप्रतीतिविषयः तत्रैव 

à घटस्यसुद्ूरपातानंतरंयोभावः सप्रध्वंसाभावः. ध्वंसस्यापि ` 
मातत नाश एव । नचैवं घटोन्मजनापत्ति 
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(८२) घेदान्तपरिभाषा । [माह 
घटध्वंसध्वंसस्यापि घटम्रतियोगिकध्वसत्वात्‌ । अन्यथा) परि 
भव्सात्मकघटस्यविनाशेप्रागभावोन्पजनापत्ति:॥ र 


१॥ C 
एवं पूर्वउक्त अनुपलब्धि प्रमाणके विषय होने वाला अमाव चार IN 
प्रथम का नाम 'मागमाव' है. दूसरेका नाम 'मध्वंसामाव' है; तीसोश्ले भि 
'अत्यन्ता माव' है और चौथे का नाम 'अन्योच्न्यामाव' है इनमें घटादिक्षावत 
कारणीभूत जो सृतपिण्डादि उन में घटादि काय्योंका जो उत्पत्तिसे प्रधाक्रा उ 
उस अभावका नाम 'प्रागमाव है. उस प्रागभाव को “इह मृत्पिण्डे घरो पनित्य 
अर्थात्‌ इस स्रृत्पिण्डसै घट बनेगा ' इत्याकारक मतीति विषय कृप्रती 
एवं जब सृत्पिण्डसे घट बन जावे तो उसी म्तपिण्डमें जो घटके maa 
फोड़ देनेसे प्रतीत होनेवाला अभाव, उस का नाम प्रध्वंसामाव है. वह गर्छ । 
भी हमारे सिद्धान्तमे नैयायिकोंकी तरह नित्य नहीं है किन्तु उस छ 
अपने अधिकरण कपालादिकोंके नाश होनेसे नाश होता है. ( शांका ) ।' 
का अभाव प्रतियोगिस्वरूप होता है? इस वार्ताको अनुभवअनुरोध ' 
विद्वान्‌ मानते हैं. एवं यदि घटके ध्वंसका ध्वंस मी होगा तो फिर घट का (ह 
. उद्धव होना चाहिये. ( समाधान ) घटके घ्वंसके ध्वेसका भी हम घरति 
ध्वंस ही मानते हैं. माव यह कि जैसे घटके ध्वंसका काल, घटका काढ'' 
बैसे ही घटके ध्वेसक ध्वसका काळ भी घटका काल नहीं है.एवं घटके उन : 
सम्मावना नहीं होसकती अन्यथा यदि हमारी इस व्यवस्था पर नागी | 
अमावामावका. प्रतियोगिस्वरूपंक अमिप्राय से उक्तस्थल्मे घटके २ . 
की आपत्ति कहो तो इम कहते हैं कि यदि अमावाभावको प्रतियोग _ 
मानना आपका सावेत्रिक है तो स्वमागमावका ध्वंसरूप जो घट उस पत ५ 
होनेसे मी फिर उसी घटके प्रागमावका उन्मज्जन होना चाहिये परन्तु ई 
आपके स्वीकृत नहीं है क्योंकि प्रागमावको आपने अनादि माना है ॥ हि 


नचेवमपियजध्वंसाधिकरणं नित्यं तत्रकथंध्वंसनाश शिप 
च्यम्‌ताहशापिकरणंयदिचितन्यव्यतिरिक्तं तदातस्य ति... 
त्वमसिद्धंरह्मव्यतिरिक्तर्यसवेस्यत्रहान्नाननिवत्त्यताया - 
माणत्वात्‌ ।यदिचष्वंसाधिकरणचितन्यं तदासिद्विः आरोधः 
जने 7 TAFUTA NT 


aa aa हिन” | 0 l AB 


| II MAAAC a 
Hi अधिष्ठानावशेषोहिना : काटिपतवस्तुन गति 
तदुक्तम- अधिष्टानाव ° काल्तवरस्घु २ | 
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| परिच्छेद: ६] .  भाषाटीकासमेता (८३) 


| (शंका ) यदि ध्वंसका ध्वंस मानमी लिया जाय तो जहां ध्वसका अधिकरण 
है अर्थात्‌ जैसे ज्ञानसुखादि घ्वंसके अधिकरण आत्मा आदि नित्य हैं 
कहा ध्वसका ध्वंस कैसे होगा! ( समाधान ). पेसा अधिकरण यदि कोई चैतन्य 
से भिन्न कहो तो वह हमारे सिद्धान्तम नित्य ही नहीं है क्योकि अह्मस भिन्न 
yaa प्रपश्चकी निवृत्तिः ब्रह्मज्ञान ही से आगे हम कहनेवाले हैं और यदि ध्वंस 
आक्रा अधिकरण चैतन्य कहो तो उस ध्वंसको चैतन्य से ( व्यतिरिक्त ) पृथक्‌ 
नित्यता सिद्ध नहीं है किन्तु आरोपित प्रतियोगिके ध्वंसकों आरोपके अधिष्ठान में 
तीति अधिष्ठान स्वरूपा है इसी वार्ता को सुरेश्वराचार्य्य जीने भी कहाहै कि 
कल्पित वस्तु का नाश अधिष्ठानस्वरूप होता है. इति ॥ 


| एवंशुक्तिरूप्यविनाशोपीदमवच्छिन्नचेतन्यमेव यत्राधिकरणे ` 
यस्यकाठत्रयेप्यभावः सोऽत्यंताभावः यथावायो रूपात्यंता 
।। भावः सोपिघटादिवत्‌्ध्वंसप्रतियोग्येव। इदमिदनेति प्रतीतिवि 
ष्योऽन्योन्याभावः अयमेवविभागोभेदः पृथकत्वंचेतिव्यवह्नि 
यते भेदातिरिक्तविभागादोप्रमाणाभावात्‌ अयंचान्योन्याभा 
ह: वोऽधिकरणस्यसादित्वेसादिः यथाघटेपटभेदः अधिकरणस्या 
त नादित्वेनादिरेव यथाजीवेत्रह्मभेदः ब्रह्मणिवाजीवभेदः द्विविधो 
पिभेदोध्वंसप्रत्तियोग्येव अविद्यायानिवृत्तोतत्परतंत्राणांनिवृ 
गी त्यवश्यभावात्‌ ॥ 
त एसेही शुक्तिरजतका विनाश मी 'इदमवच्छित्न' चैतन्यस्वरूपही है । एवं जिस 
शिकरण जिस वस्तुका तीनों कालमें अमाव प्रतीत हो वह 'अत्यन्तामाव' हे । 
वायौ रूपं नास्ति’ इत्याकारक प्रतीतिसिद्धवायुमें रूपका अत्यन्तामाव है । 
बुह अत्यन्ताभाव मी घटादिकोंकी तरह ध्वंसका प्रतियोगी है अर्थात्‌ अत्यन्ता- 
गीभावमी हमारे सिद्धान्तमें विनाशी दै । किन्तु नैयाथेकों की तरह नित्य नहीं है । 
निरव घट पटो न? इत्यादि प्रतीतिके विषय अभावका नाम' अन्योन्यामाव' है । 
“विमाग' 'मेद' तथा 'पृथकत्व' मी कहते हैं । मेदसे जुदा विमागादिके 
न कोई प्रबळ प्रमाण नहीं है । यह अन्योन्यामाव अधिकरणके सादि होनेसे 
।प्षादि है । जैसे घटमें पटग्रतियोगिक मेद सादि है और अधिकरणके अनादि 
हीनेसे अनादि मी है । जैसे जीवर्मे जह्ममतियोगिक मेद तथा ब्रह्म जीव मति- 
> पगिक मेद अनादिसिद्व है। यह दोनों प्रकारका मेद अनादि अविद्याजन्य होनेरे 
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भी पूर्वोक्तरीतिसे ध्वंसका प्रतियोगि है । क्योंकि अनादि ES B 
निवृत्त होनेसे तदूअधीन होनेवाळे जीव ईशादिमेदोंका नाश मी sa प्र 
पुनरपिभेदीदिविषः सोपाधिकोनिरुपाधिकेति। WA 
चाव्याप्यसत्ताकत्वंसोपाधिकत्व॑ तच्छून्यत्वंनिरुपापि, त 
तत्राद्योयथा एकस्येवाकाशस्य घटाबुपाधिभेदेन भेद: |" 
YA एकस्यसूय्यंस्य जलभाजनभेदेनभेदः। तथाच एकमे अ 
वन्नह्मणोःन्तःकरणभेदाद्ेद।निरुपाधिकभेदो यथा घरे र 

दः । नचब्रह्मण्यपि प्रपंचभेदाभ्युपगमेःद्वेताविरोधः तालि? 
दादेरनभ्युपगमेनवियदादिवदद्वेताव्याधातकत्वात्‌ ॥ ।शेष 

पूर्वोक्त अन्योऽन्यामाव फिर दो मकारका है । एक सोपाधिक rÀ 
माव है और दूसरा निरुपाधिक अन्योन्याभाव है ।.उनमें उपाधिसत्ताकी नविच 
भूत जो सत्ता तादश सत्तावालेका नाम सोपाधिक अन्योन्याभाव है रोम 
जहाँ २ आकाशादि मेदकी सत्ता है । वहां २ घटादिरूप' उपाधिकी ह 
इस रीतिसे मेद तथा उपाधिसत्ताका परस्पर व्याप्यव्यापकमाव है।एं| ए 
व्याप्यीभूत सत्तासे शून्यका नाम निरुपाधिकमेद है. । इन दोनोंमें प्रण त 
Sai जैसे एकही आकाशका घटादिउपाधिके मेदसे मेद है । अथवा जैपे।| क्‌ 
सूर्यका जके पात्रोके भिन्न २ होनेसे मेद है । ऐसेही एकही चिद्र R 


तला हा are i | 
ATST मभ्यर्णे 
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है प्रदीपिकायामविद्याङक्षणे भावत्वविशेषणंच संगच्छते। एवंच 
i र शेषणंच संगच्छते। एवंच 

| अनामा योग्यानुपढब्ध्याप्रतीतिः तत्रानुपळब्धिमानां 
॥। तरम्‌ | 

। हमारे वेदान्तसिद्धान्तमे यावत्‌ अपश्च अद्वैतअझमें कल्पित है । इसी वार्ता 
शे सुरेश्वराचाय्यजीने भी कहा है, कि “हे तार्किक! तुमको साधकत्व प्रकल्प 
में अर्थात्‌ जझमें सुसुश्षुपन या जगद्धेतुत्व कल्पना करनेमें क्या ( अक्षमता ) 
cg है । इस सारे संसारको ही उसी अझमें अज्ञानसे कल्पित किये 
il को क्‍यों नही देखता” ॥ १ ॥ इति ॥ एवं पूर्वोक्तरीतिसे अभावकै चार 
कारके होनेहीसे विवरणमें अविद्यासाधक अनुमानमें 'प्राउ्माव व्यतिरिक्त 
शिषण देना सफल हे और चित्सुखाचार्य्यके किये तत्वमरदीपिका नामक 
यमे 'अनादिमावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वमविद्यात्वम' इत्याकारक 
्नविद्याके लक्षणमें 'मावत्व' विशेषणमी संगत होसकता है । एवं पूर्वोक्त 
शरोमकारके. अमार्वोकी योग्याचुपलब्धिसे प्रतीति.होती है । इसलिये अनु- 
है ब्विममाणान्तरहै ॥ 

ह| एवसुक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वत एवोत्पद्यते ज्ञायते च। 

1 तथाहि स्मृत्यनुभवसाधारणं संवादि्रवृत्त्यनुकूं तद्वतितत्प्रः . 
; ' कारकज्ञानत्व प्रामाण्यं तचज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यं नत्व . 
॥ घिकँगुणमपेक्षते प्रमामात्रे 5नगतगुणाभावात .नापिं प्रत्यक्ष 

६ प्रमायांभूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकषेःरूपादिमरतयकषे आत्मप्रत्यक्षेच 

/ तदभावात्‌ सत्यपि तस्मिन्‌ पीतःशंख इतिप्रत्ययस्य भम 

1 त्वाच ॥ 

है एवं पूर्वोक्तम्रमारूपप्रमाणोंमें 'भमात्व' स्वयंदी उत्पन्न होता है तथा स्वह 
|त भी होता है. ( तथाहि ) उसका प्रकार यह है कि स्मृतिज्ञान तथा अनु- 
'॥आत्मकज्ञान साधारण जो ( संवादे ) सफल्मबृतिके अनुकूल तद्वति त 
(कारक ज्ञान, ताहश ज्ञानहीमें 'ममात्व' रहता है । वह 'प्रमात्व' ज्ञानमी 
mRet या आत्ममनःसंयोगादि सामान्य सामग्रीसे योज्य है 
po a १) विवादगोचरापन्न॑ प्रमाणज्ञानं. स्वप्नागमावर्व्यातिरिक्त स्वविषयावरणस्वागवत्ये 
a बैक भवितुमहति. अमकाशेत  अयेप्रकाशकत्वात्‌ अन्धकारे प्रथमो 
तज्ञमदीफमावत्‌ इत्यनुमानाकारम्‌। . 
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किन्तु सामान्यसामग्रीसे अधिक गुणादिकों,की . अपेक्षा नहीं कर परि 
अमामात्रमें किसी मी गुणके अनुगत होनेमें प्रमाण नहीं है । तपाई 
पदार्थोके अनेक अवयर्वोके साथ इन्द्रियों के सभिकर्षरूप शणको ह|: 
तो सोमी ठीक नहीं । क्योंकि रूपादिके मत्यक्षमे तथा आतङक, | 
भूयो अवयबइन्द्रियसन्निकपरूप YA कारणता नहीं है । और भूत 
यवइन्द्रियसञ्चिक्षरूप कारणके होनेसे मी 'पीतः शंखः' इत्यादि बनना 
रूपता सिद्ध है॥ | p 

अत एव नसछिगपरामशादिकमप्यनुमित्यादिभमायांगु 
सछिगपरामशोदिस्थिलेपि विषयावधेनानुमित्यादेःप्मालाक्ञाना 
नचेवमप्रमापिम्रमास्यात्‌ज्ञानसामान्यसामग्र्याअविशञोषातिसिमाः 
वाच्यम्‌ दोषाभावस्यापिहेतुत्वांगीकारात नंचैवंपरतस्त्वगि मत 
वाच्यम्‌ आगँतुकभावकारणापेक्षायामेवपरतस्त्वात्‌॥ हे स 


एवं अन्वयव्यतिरिकव्यीभचारादि दोषके होनेहीसे अनुमितिज्ञानस यही 
सदूलिंग परामर्शादिको मी गुणरूपता नहीं है । क्योंकि असद ho 
परामशात्मक ज्ञानकालमें भी विषयके अबाध होनेसे अनुमिति आदि शरा! 
त्मक उत्पन्न होता है । एवं शुणोंका प्रमात्मकज्ञानके साथ व्यतिरिकव्यमि र 
(शंका ) एवं प्रमात्वके ज्ञानसामान्यसामग्रीमयोज्यत्व स्वीकार करोगे । 
सामान्यसामग्रीके उमयत्र तुल्य होनेसे अग्रमाज्ञानमी प्रमारूपही होता!) , 
( समाधान ) मतिबन्धकामावर्मे कार्य्यमात्रके मतिहेतुता स्वतंत्र सिरे! ` 
है. एवं दोषाभावको मी अतिबन्धकामावत्वेन हेतुता हमको अंगीकार है AA 
एवं ज्ञानममात्वके मति दोषामावर्मे हेतुता माननेसे प्रमात्वमें परतस्त्वहोगासे o 
z EE Fr आगन्तुक भावरूप ws 
तस्त्व व्यवहार होता है । प्रकृतमें रि 
इंसकिये दोष नहीँ ॥ कृतमें दोषाभाव भावरूप कारण | 


तत वासात स्वतः स्वतोग्राद्यत्वं च दोषाभावे र 


w श्व. 


A 


> 


| | 
परिच्छेदः ६] भाषाटीकासमेता . (८७) 


। त्वेन दोषाभावषटितस्वाश्रयग्राहकाभावेन तत्रप्रामाण्यस्येवा 
अहात्‌॥ ॥ 


३, एवं जैसे प्रमाज्ञानम 'प्रमात्व' . स्वतः उत्पन्न होता है वैसेही 'प्रमात्व' ज्ञातमी 


प्वतःही होता है अर्थात्‌ ताइश' प्रमात्वका अहण भी स्वतःही होता है । उक्त 
प्रमात्व' मै स्वतोग्राद्यत्व तो दोषामाव विशिष्ट जो यावत्‌ 'स्व' प्रमात्वके आश्रय 
प्रमात्मकज्ञानकी आइक सामग्री, ताइश सामग्री ग्राह्यत्व है । यहां 'स्व' शब्दसे 
प्रमात्वरूप धर्मका ग्रहण है । उसका आश्रय अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान है । 
उसका ग्राहक साक्षीरूप ज्ञान है । उस साक्षिज्ञानसे वृत्तिज्ञानके ग्रहण होनेसे वृत्ति- 
ज्ञाननिष्ठ ममात्वका अहणमी होता है। ( शंका ) यदि उक्तरीतिसे सर्वत्र साक्षीही 
पिमात्वका ग्राहक है तो संशयात्मक ज्ञान अर्थात्‌ इदं ज्ञानं ममा न वा' इत्यादि 


हि विषयक सन्देह कहीं भी नहीं हुआ चाहिये. ( समाधान ) जहां ज्ञाननिष्ठ ' 


सन्देह होता है वहां संशयके अनुरोधसे दोषके सत्त्वका निश्चय भी 
हो सकता है एवं ऐसे स्थलमें दोषके अमावसे घटित जो.'स्व' प्रमात्वके आश्रय 
प्रमात्मक ज्ञानका आहक साक्षी, ताइश साक्षीके अभाव होनेसे ऐसे स्थळमे प्रमा- 
गयहीका, अभाव है अर्थात्‌ दोषाकान्तस्थलमें साक्षीसे ज्ञाननिष्ठ प्रमात्वका 


रहण नहीं होता ॥ 

| यद्वा यावत्स्वाश्रयग्राइकग्राह्मत्वयोग्यत्वं स्वतस्त्वं संशयस्थ 
| ठेप्रामाण्यस्योक्तयोग्यतासत्त्वेपिदोषवशेनाग्रहात्‌ नसंशया 
4, नुपपत्तिः 

{| अथवा यावत्‌ जो स्व' ममात्वाश्रय म्रमात्मकज्ञानके ग्राहक, ताइश आहक 
[से आह्यत्वकी योग्यतावाळे होना ही ममात्वनिष्ठ स्वतस्त्व है. एवं संशयस्थलमे 


अमात्वधर्मनिष्ठ उक्त योग्यता है मी परन्तु दोषवशसै उस योग्यताके न ग्रहण 


(होनेसे संशयकी अनुपपत्ति नहीं है किन्तु संशय वन सकता है ॥ 


अप्रामाण्यं तु नज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यं, प्रमायामप्यप्रा 
| माण्यापत्तेः । किन्तुदोषप्रयोज्यम्‌ । नाप्यप्रामाण्य याव 
त्स्वाश्रयग्राहकग्राह्यं अप्रामाण्यघटकतद्भाववत्त्वादेवृत्तिज्ञा 
नाऽनुपनीतत्वेन साक्षिणाग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । कितु विसंवा 
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` 
दिप्रवृत््यादिठिंगिकानुमित्यादिविषय "प्रि 
त्यादिजिगिकातुमित्यादिविषय इति ।परतएवाप्रा , 
TATA TANA ॥ त्व 
॥ इत्यनुपलन्षिपरिच्छेदः॥ ६॥ ` 
एवं अग्रमात्मकः ज्ञाननिष्ठ 'अग्रमात्व” धर्म तो ज्ञानसामान्यकी , 
(अयोज्य ) जन्य नहीं है; क्‍योंकि यदि अममात्मक ज्ञानको व ` 
सामग्रीप्रयोज्य .. ही मार्नेगे तो म्रमात्मकज्ञानको : भी ज्ञानसामान | ए 
प्रयोज्य होनेसे अमात्मकन्नानमें भी 'अप्रमात्व' धमकी आपत्ति होगी. र 
यही कहना उचित है कि, ज्ञाननिष्ठ 'अप्रमात्व' धम का प्रयोजक € प्‌ 
हे. एवं अममाज्ञाननिष्ठ 'अप्रमात्व' धमे का यावत्‌ 'स्व' अममात्वाश्रयर त 
ज्ञानके अहण करनेवालों से ग्रहण भी :नहीं होता अर्थात्‌ जिस सा ब्र 
हाउ ज्ञान का ग्रहण होता है उसी ही सामग्रीद्वारा ताइश m. 2 
ज्ञाननिष्ठ अगयात्वः म्म का ग्रहण नहीं होताःक्योंकि अममात्व पके (६, _ 
iia जो 'तदमाववत्त्वादि' धर्म हैं उनको - बृत्तिआत्मक ज्ञाने ब 
साक्षीदार अहण होना भी उनका दुर्घट है। भाव यह कि 'तदमार् एवं 
का रूप ही अममाज्ञान में 'अप्रमात्व'है उस का ग्रहण यद्यपि त्वत 
न होता है तथापि 'तदमाववति ततप्रकारकत्वेन नहीं होता, गरिसरे : 


तत्मकारक ज्ञान है तो उस को अगदी उ 
ea सकते किन्तु यथार्थ है, . इसलिये अप्रमात्मक ज्ञानस्थल में अभ कर 


से अहण भी नहीं होता Al 
निष्फल्मबृतित्वात्‌' इत्यादि विसंवादि प्रवृत्तिरूप f; 3 


अममाणज्ञान मै अममात्व की उत्पत्ति तथा ज्ञान परतोही सर्वत्र प | तः 


| विशृषितनेदान्तपरिभाषापकाशे अनुपलन्धिपरिच्छेद: ॥ ६ ॥ 
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; | | 
परिच्छेद: ७] - . भाषाटीकासमेता. (८९) 
` अथ विषयपरिच्छेदः ७. 


DC ° 
_ मिथ्योपाधिङ्ृतं मेद्‌ संविधूय arig: ॥ 
Ua श्रौतवाक्यानां वन्दे तं नानकं युरुस्‌ ॥ १॥ 


|] 

४ एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रमाण्यं द्रिविधम्‌, व्यावहारिकत 

॥ त्वावेदकत्त्वे पारमार्थिकतत्त्वावेदकत्त्वंचेति । तत्रत्रज्मस्वरू 
पावगाहिप्रमाणव्यतिरिक्तानां सर्वेप्रमाणानामाद्य॑ प्रामाण्यं 

१ तद्विषयाणां व्यवहारदशायां बाधाभावात्‌ । द्वितीयंतु जीव 
्रह्मेक्यपराणां “सदेवसोम्येद्मग्र आसीत्‌” इत्यादीनां 

U 'तत्त्वमसि इत्यंतानां तद्विषयस्य जीवपरेक्यर्य कालत्रय 

i बाध्यत्वात्‌॥ 

॥ एवं पूर्व निरूपण किये प्रमाणों में प्रमाणता दो प्रकारकी है । प्रथम संसा- 

त्तर्गत व्यावहारिक पदार्थों के यथार्थस्वरूप के बोधक होनेसे प्रमाणता है । 

दसरे अ्ह्मात्मक पारमार्थिक तत्साक्षात्कार के बोधक. होनेसे प्रमाणता है। 

नमे अह्मस्वरूप के अवगाहन करनेवाले प्रमाणोंसे भिन्न यावत्‌ प्रमाणोंको प्रथम 

एदी अर्थात्‌ व्यावहारिक प्रमाणता है । क्योंकि व्यावहारिक पदार्थों के अवगा- 

क्‌ करनेवाले प्रमाणों के घटपटादि विषयों का व्यवहारदशामें वाध नहीं 

(ता । एवं ` सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ' इन श्रुतिवचनोंसे आदि लेकर तथा 

त्त्वमसि' .इस श्रुतिवचन पय्यन्त यावत्‌ श्वुतिवाक्यों को जीवअझकी ऐक्यता 


होनेसे दूसरी अर्थात्‌ पारमार्थिक तत्त्वावेदकत्वैन प्रमाणता है । क्यों- . 


i अ विषय जो :जीवज्रझकी एकता वह तीनों काल में 
रावाच हैं ॥ 

RA ` तत्त्वं पदार्थज्ञानाधीनज्ञानमिति प्रथमं तत्पदाथों 
लक्षणप्रमाणाभ्यां निरूप्यते।तत्र लक्षणं द्विविधम्‌,र्वरूपलक्ष 

| णं तटस्थलक्षणं चेति।तत्र स्वरूपमेवलक्षणं स्वरूपलक्षणंयथा 
“सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म इति।अतरसत्यादिकं स्वरूपलक्षणम्‌॥ 
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($°) . वेदान्तपरिभाषा । . [| 


बह .पूर्वोक्त जीवत्रहा की एकता “ तत्‌? तथा ` त्वम्‌ a 
जो ज्ञान ताहृझ ज्ञान के अधीन जो ज्ञान ताइश ज्ञानस्वरूपा है । लि : 
तथा ममाणपुर्वक अथम 'तत्‌' पदार्थ का निरूपण करते हैं. उन) च्छे 
का लक्षण दो तरह का होता है,प्रथम का नाम'स्वरूपलक्षण' है, वित त 
“तरस्थलक्षण' है उन में स्वरूपलक्षण तो स्वरूपभूत ही. जो सि : 
स्वरूपकक्षण है जैसे “सत्यं ज्ञानमनन्तं अझ ' अर्थात्‌ "सत्यस्वरूप च्छा 
तथा अनन्तस्वरूप ब्रह्म है? इत्यादि श्रुतिवचनों में ( सत्यादि ) रेवि 
मूत लक्षण हैं ॥ स तल? |: 

ननु स्वस्य स्ववृत्तित्वाभावे कर्थलक्षणत्वमिति चेतुनात † 
वस्वापेक्षयाधर्मिधमेभावकल्पनया लक्ष्यलक्षणलसंभवगा र 
/ पढुक्तम्‌- | | 
„ आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वंचेतिसन्तिषमाः। | । 
o अपृथक्षेपि चेतन्यात्पृथगिवावभासन्त इति॥ `, 
(शंका) लक्षण नाम असाधारण घर्मेविशेष का है एवं किसी मी पदार्थके फुति 
अपने आप में ध्मर्धाममावसे वृत्तिता नहीं बन सकती अर्थात्‌ धर्मरूप पे कजो 
में आप कोई मी पदार्थ नहीं रहता तो लक्षणत्वव्यवहार कैसे हो fra 
है ( समाधान) एकही ' पदार्थ के स्वरूप में धर्मधर्मिमाव की कल्पना ह २ 
टक्षलक्षणमाव का सम्मव भी हो सकता. है । इसी वार्ताको पद्चपादपटाति 
भी कहा है कि 'आनन्द' विषयानुमव अर्थात्‌ ज्ञान' तथा 'नित्यत' त्या 
चेतनके घमस्वरूप हैं. ये तीनों वास्तव से चेतन से अमित्नस्वरूपदी साले 
चैतन्य से मिन्न चैतन्यघर्मोकी तरह प्रतीत होते हैं ॥ इति ॥ हुआ 
तदस्थलक्षण यावषक्ष्यकाङमनवस्थितत्वे सति मर्द 
तकं तदेव यथागन्धवत्त्व पृथिवीठक्षण महाम्रठये परम 
 उत्ततिकारेघदादिइ गंधाभावात । बझणि ते चर 
न्मादिकारणत्त्व अजजगत्पदेनकायेजातं विवक्षित, कार्श 
चकतेत्वमतोविद्यादोनातिव्यापिः ॥ . 
एवं यावत्‌ लक्षकाल .अवस्थित न होकर कालपर्यये 
हस स ता त भला रल न त be aa 


[YT 
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| | 
| 2il भाषाटीकासमेता. (९१) 
नहीं रहता; क्योकि प्रलयकाल में पार्थिव परमाणुओ में तथा उत्पत्तिकाळा- 


वच्छेदेन घटादि पार्थिव काय्याँ में गन्ध का अमाव है इसलिये 'गन्धवत्त्व पूथिवी 
का तटस्थलक्षण है, ऐसे ही अकृत में 'जगतके जन्म स्थिति रलयके कारण होना' 
ihk का तटस्थल्क्षण है. यहां 'जगत' पद्‌ सै यावत्‌ कार्य्यमात्रग्रहण मै वक्ता की 
इच्छा है । बरह्म में जगतनिरूपित कर्दृत्वरूपा कारणता है इसलिये उक्त लक्षणकी 
प क में अतिव्याप्ति नहीं है ॥ iai न विकी पट विल 
mia तत्तदुपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीषोकृतिमत्वं 
|| ईशवरस्य तावदुपादानगोचरापरोक्षज्ञानसद्वावेच “यः संतः 
| सवोविद्यस्य ज्ञानम्यतपःतरुमादेतद्वझनामरूपमन्ने च वी 
'' इत्यादिचतिमानं ताइशचिकीषासद्वावे “सोकामयतबहुस्यां 
' प्रजायेय” इत्यादिश्वुतिमोनं ताइशङृतोच “तन्मनोऽङुरुत 

' इत्यादिवाक्यम्‌ ॥ 

| अकृत में कर्ता नाम तत्‌ तत्‌ उपादानगोचर जो अपरोक्षज्ञानचिकीषां तथा 
कृति ताइश कृतिवाळे का है । प्रथम इश्वरके उपादानगोचर अपरोक्षज्ञानके होनेमें 
[जो सामान्यरूपस सर्वविषयक ज्ञानवाला है वही विशेषरूपसे सर्वविषयक 
ब्लानवाळा है? 'जिस मगवानका ज्ञानमय 'तप' अर्थाव्‌ औपाधिक ईक्षण है। एता- 
हरा औपाधिक ईक्षणसहक्ृत कारणजह्मसे यह हिरण्यगर्मरूप कार्य्यत्रहा घट 
प्टादि नाम शुङ्कनीढादिरूप तथा यवत्रीहि आदि अन्न उत्पन्न होता है, 
हत्यादि अर्थवाे श्रुतिवचन प्रमाण हैं । एवं ईश्वरके उपादांनगोचर चिकीषों 
[वाले होनेमें 'वह परमेश्वर इच्छा करता मया कि में प्रजारूपेण उत्पन्न होता 
हुआ बहुत होवों' इत्यादि अर्थवाळे श्वतिवचन ममाण हैं । एवं परमेशवरके 
f “kaaa प्रयत्नवाळे होनेमें 'वह परमेश्वर मन को वनाता - मया' इत्यादि 
0१ श्रुतिवचन प्रमाण का जितयमिद 
1 ज्ञानेच्छाकृतीनां मध्ये$न्यतमगभेलक्षण विवक्षि 
l 'तम्‌ । अन्यथाव्यथेविशेषणत्वापत्तेः । अतएवजन्मस्थितिष्वं 
(| सानामन्यतमस्येवडक्षणेप्रवेशः । एवं च प्रकृतेलक्षणानि नव 
| संपञ्न्ते अक्षणो जगजन्मादिकारणत्वेच “यतोवाइमानि 
| * भूतानि जायंते येन जातानि जीवंति यत्मयंत्यभिसंविशंति | 
4 इत्यादिश्चतिमानम्‌॥ | 
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(९२) वेदान्तपरिभाषा । ` 
पा 

'उपादानगोचर ज्ञान,इच्छा,या कृति,इन तीनों में से किसी एक के मे x | 
कर्ताका निदोंष लक्षण हो सकताहै इसलिये यहां'उपादानगोचर्ञानबाहे A 
नगोचरइच्छावाळे होना तथा उपादानगोचर म्रयत्नवाले होना!इत्याकाह, गर्म 
तीनकी वक्ताकी इच्छा है । अन्यथा यदि तीन लक्षणकी विवक्षा नस 
इच्छा कृति आदि विशेषणों को अव्यावर्तक होनेसे व्यर्थता होगी, तय 
व्यर्थ होनेहीसे 'जन्म' 'स्थितिः 'ध्वंस' इन तीनोंमें से भी किसी एक.का!तथा 
में प्रवेश करने से लक्षणसमन्वय हो सकता हे. एवं . मकृत में ua 
बन सकते हे । अर्थात्‌ 'कार्य्यजात जन्मगोचर अपरोक्षज्ञानवत्त्व' १ । व्यव 
जात स्थितिगोचर अपरोक्षज्ञानवत्व' २ । 'कार्स्यजात ल्यगोचर बअथ 
ज्ञानवतः ३ । एवं 'कार्य्यजात ` गोचरचिकीषोआश्रयत्व” ४ । (रू 
स्थितिविषयक चिकिर्षाआश्रयत्व'.. ५ । ` 'कार्य्यजात ल्यगोचर YA 
आश्रयत्व' ६ । एवं कार्य्यमात्र जन्मगोचर अयत्नआश्रयत्व' ७। |. ` 
मात्र स्थितिविषयक मयत्नझाश्रयत्व' ८ । 'कार्य्यमात्र ल्यगोचर अपन | : 
यत्व' ९। इत्याकारक विवरण करनेसे अक्त म कर्ताके नव लक्षण होस | 
एवं अके जगतजन्मस्थिति भल्यके कारण होनेमें “जिस परमेश्वर. 
` यावत्‌ चराचरभूतोंकी उत्पत्ति होती है तथा उत्पन्न होकर यावत्‌ चराचर ha 
परमेश्वर से जीवन अर्थात्‌ स्थिति को लाम करते हैं तथा मल्यकाल ÄI ( 
चराचर जिस परमेश्वर म विलय को भात होते हैं” इत्यादि अर्थवाही | इह 
अमाणीयूत है ॥ शीः 
यद्वा निसिङगदुपादानत्ं्रह्मणोङक्षणं उपादानत्वं च भातः 

` दृष्यासाषिष्ठानत्वम्‌ जगदाकारेण विपरिणममानमायापिश 
- नत्वं वा एताहशमेवोपादनंत्वमभिप्रेत्य “इदं सवै य 
सच त्यचाभवत्‌' “बहुस्यांप्रजायेय” इत्यादि 
_ क स्तादात्म्यन्यपदेशः घटः सन्‌ घटोभाति का 
इत्यादिलोकिकव्यपदेशोपि सदिदानन्दरूपन्हेक्याष्यासा स 
अथवा यावत्‌ चराचररूप जगत्‌ के उपादानकारण होना ब्रा ष्ट 
लक्षण है म जगद्निरूपित उपादानता .जगतअध्यास की अघि , । 
रूपा है । अर्थात्‌ चराचरकल्पित जत्‌ के अधिष्ठानरूपसे रहम M, 
उपादानकारण है । अथवा जगदूरूपसे विपरिणत मामा र | 


| परिच्छेदः ७ ] भाषाटीकासमेता. (९३) 


Hi 

से लेकर स्तम्मपर्य्यन्त जगत्‌ अतीत होता है सो सब आत्मस्वरूप है, 

जैसे स्थाणर्मे कल्पित चौर स्थाणुसे पृथक सत्तावाला नहीं है च प 
र्से छेकर स्तम्मपर््यन्त जगत्‌ स्वाधिष्ठानजहामें कल्पित हुआ जहासे पृथक 
सत्तावाळा नहीं है । वही रह 'सत अर्थात्‌ मूर्त प्रथिवी आदि तीन भूतरूप, 
तथा 'त्यत अर्थात्‌ अमूत वायुआंकाश द्वयमूत स्वरूप (अमवत्‌ ) होता भया। 
तथा बहुस्यां मजायेय' अर्थात्‌' में मजारूपेण उत्पन्न होकर बहुतरूप 
होवो' इत्यादि अर्थवाले श्रुतिवचनो में अझ तथा प्रपञ्च का परस्पर तादात्म्य 
व्यवहार किया है । तथा “घट; सन्‌” अर्थात्‌ घट aaa है । तथा ' घटोमातिः 
अर्थात्‌ घट चित्मकाशस्वरूप है । एवं 'घट इष्टः अर्थात्‌ 'घट परम प्रिय आनन्द 
स्वरूप है? इत्यादि लोक में प्रचलित व्यवहार भी “सत्‌ चित्‌, तथा 'आनन्द' स्व- 
रूप ब्रह्मा के साथ ऐक्याध्यास होनेहीसे होसकता है ॥ 

। नन्वानंदात्मकचिदष्यासाद्टादेरषटत्वव्यवहारेदुःखस्यापि त 

|| नाध्यासात्तजापि इषत्वव्यवहारापत्तिरितिचेत,न,आरापे सति 

| निमित्ताइसरणं नतुनिमित्तमस्तीत्यारोप इत्यभ्युपगमेन 

| इःखादोसचिदंशाष्यसेपयानंदांशाष्यासाभावात्‌॥ 

'| (शंका ) यदि आनन्दस्वरूप चेतन में अध्यस्त होनेसे घटपटादि पदार्थो 
| इष्त्वव्यवहार अर्थात्‌ मियबुद्धि होती है तो वैसेदी दुःख मी षट प्रिय बुद्धि हो- 
ती चाहिये । अर्थात्‌ मेक्षावत्‌ पुरुषको 'दुःखं मे इष्ट ' दुःख में स्यात्‌ ' इत्यादि 
॥त्यय होने चाहिये, क्योंकि घरादिकोंकी तरह दुःख भी तो उसी चेतन में 
परष्यस्त है इसलिये उक्त मत्यय अवश्य हीना चाहिये । ( समाधान ) आरोप के 
[तीत होनेसे उसके निमित्त का अनुसरण किया जाता है अर्थात्‌ आरोपितः 


दार्थ की अतीतिके पश्चात्‌ उसके किंनिमित्तक हीनेमें विचार किया जाता है 
YA आरोपके निमित्त मात्रके होनेसे आरोपके अवड्यंमाव होनेमें नियम नहीं 
'॥ ऐसा हमको अनुभवानुरोधसे स्वीकार दै । दुःखादिको में ' अस्ति ' प्रत्ययः 
i 'सत्‌' अंश का तथा 'माति' अत्ययसे 'चित! अंश का अध्यास होनेसे मी 
॥ प्रत्यय के न होनेसे 'आनन्द' अंश का अध्यास दुःखमें नहीं कह सकते ॥ | 
जगतिनामरूपांशद्वयव्यवहारस्तु अविद्यांपरिणामात्मकनाम 


| पपात्‌ 
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वेदान्तपरिभाषा । | | 
(९४) वेदान्तपरिभाषा | h 


X À J 
४ * तदुक्तम-अल्ति भाति प्रिय रूपं नाम चेत्यंशपंचंकम्‌॥ | ` 
` आद्यं अय ब्रह्मरुप जगद्रूपं ततोद्ययमिति॥ रास 
जगत्‌ में नामरूपात्मक दो अंश का व्यवहार तो अविद्या के पर i 
रूप नामरूपके सम्बन्धमात्रसे होता है । इसी वार्ताको किसी आचीग॥ चार 
नेमी कहा है कि-अस्ति, माति, मिय, रूप, तथा नाम, येह पाँच क 
. मात्र में अतीत होते हैं । उनमें मथमके तीनः तो अह्मस्वरूप हैं तथा |. 
जगतरूप हैं इति ॥. | | | 
अथजगतो जन्मक्रमो निरूप्यते ॥ | 
अव 'अथ' इत्यादि ग्रन्थ से ग्रन्यकार जगत्‌ के ( जन्म ) उत्पति 
निरूपणकी प्रतिज्ञा करते हैं ॥ : | 
तत्रसगांयकालेपरमे धरःसूज्यमानप्रपंचवेचित्र्यहेतुप्राणिका 
सहक्ृतो5परिमितानिरूपितशक्तिविशेषविशिष्टमायातक्षि 
सन्नामरूपात्मकनिखिलप्रपंच॑ प्रथमं बुद्धावाकलय्येदं करण 
न (नयर तर : 
क इत्यादिश्र॒तेः। तत मन्त 
Sl तन्मात्रपदप्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते । n 
स्यशब्दोगुणः । वायोस्तुझब्दस्पर्झो.। तेजसस्तुशब्दरु सस H 
पाणि! झपातशन्द्सपशेरूपरसा: । दप 
परसगंधा Fr क्रम 
यहाँ उ. रर me बिचित्रता के कारणीभूत जो माणि 
SASA कम, उन कमा की अन्त | 
चनीय सकि माया की सहकारतासे सव के आच कर्ल रा 
मेश्वर इस नामरूपात्मक यावत्‌ अपञ्चको पहले अपनी बुद्धि में जात ता 
करिष्यामि अर्थात इसबुद्धिस्थ मपञ्चको में निर्माण करूं/इत्याकारक संकेत 


है। वह अहम इच्छा करता भया कि मैं प्रजारूपेण उत्पन्न होकर बहुत * 0 

वह परमेश्वर कामना करता मया कि में मजारूपेण उत्पन्न हुआ है | 

आजा a डिल उत्पत्ति में प्रमाण हैं। एवं उर | 

0 छै 00-0. jangamwadi Mats (त). अन्तर. झफ्रश्रीकृत अर्थात pf 
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(९६) वेदान्तपरिभाषा । [ विषय- | 


: भेन्द्रमृत्युप्रजापतयोडषिष्ठातदेवता/ रजोगुणोपेत पैचभूतेरे | 
मिलितेः पंचवायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाख्या जायन्ते, | 
तत्रमाग्गमनवान्‌) वायुःप्राणः नासादिस्थानवर्ती) अवाग्गमन | 
वानपानः पाय्वादिस्थानवर्तीःविष्वग्गतिसाचव्यानः अखिल | 
रीखर्ती,उध्वेगमनवानुत्कमणवायुरुदानःकंठस्थानवर्ताअशि | 
तपीतान्नादिसमीकरणः a समानः नाभिस्थानवतीं । तेरेव | 
तमोशुणोपेतेरपंचीङृतश्च्तैः पंचीकृतानि जायंते । “तासां |. 
त्रिवृत्त तरिवृतमेंकेकांकरवाणि'इतिश्च॒तेः पंचीकृतोपलक्षणायै | 
त्वात्‌ ॥ ` | 
एवं रजोअशप्रधान इनही व्यस्त पश्चमहाभूतोंसे यथाक्रमसे वाकू, (पाणि|| ` 

हस्त, पाद, ( पायु ) गुदा, तथा ( उपस्थ ) लिङ्ग ये पाँच कर्मइन्द्रिय उतत 
होते हैं । इन पॉर्चाके क्रमसे अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र यमराज तथा प्रजापति ये पग. 
अधिष्ठातृदेवता हैं । एवं रजोणुणप्रधान इनही संमिलित पश्चभूतोसे प्राण, अपा. 
व्यान, उदान, समान, यह पाँच अकारका वायु उत्पन्न होता है । उनमें ग्रह) 
अर्थात्‌ आगेको गमन करनेवाले वायु का नाम 'प्राण' है । नासिकादि स्थाग| | 
आण वायु रहता saa एवं “अर्वाक्‌? अर्थात्‌ अघोगमनवाले वायुका नाम अप ` 
हे । गुदादि स्थानमें उसका निवास है । एवं 'विष्वकू' अर्थात्‌ सर्वतो गमना | 
वायुका नाम 'व्यान' है, समग्र शरीरमें उसका निवास है । एवं जीवके लोक| . 
न्तर यात्राकालमे ऊध्व गमनवाले वायुका नाम 'उदान' है । कंठस्थानमें उस : 


। उन तन्मात्रांमेसे एक विमा 
करताहूँ' इत्यादि अर्थवाली श्रुतिवचन पश्चीकरणका Sa सुचक | 
भाव यह कि, यद्यापे जहॉतहॉ पुराणवचनोंके सिवाय किसी प्रामाणिक शाशी! 
पञ्चीकरणकी प्रक्रिया नहीँ दीख पड़ती, किन्तुच्छान्दोम्य उपनिषदम भूतौ |. 
उत्पत्ति कहकर उनका 'तासांच त्रिवृतं जिवृत' इत्यादि श्रुतिवचनसे {परिवृत (१ 
णकहा है तथापि भाष्यकारकी संमतिसे च्छान्दोग्य श्रुतिप्रोक्त T न क्र 
पश्चीकरणका उपलक्षण अर्थात्‌ उपलखायक र ॥ फिर | 
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परिच्छेदः ७ ] भाषाटीकासमेता. . (९७) 


पंचीकरणप्रका रथेत्थमआकाशमादौद्विधा विभज्य तयोरेक 
भाग पुनश्वतुद्धीविभज्य तेषां चतुणोमंशानां वाय्वादिपुचतुषु 
भूतेषु सयाजनं, एवं वायुंद्रिधा विभज्य तयोरेकं भागं चतुद्धो 
विभज्य तेषां चतुणांमंशानामाकाशादिषु संयोजनं एवंत्तेज 
आदीनामपि तदेवमेकेकभूतस्याद स्वांशात्मकमद्धीतरं च 
राप पृथिव्यादिषु स्वांशाधिक्यात्पृथिव्यादि 
व्यवहारः | | 


तदुक्तम--“वेशेष्याचतद्वादस्तद्वाद” इति ॥ 

उस पश्चीकरणका प्रकार ऐसे है कि, आकाशके प्रथम समान दो भाग करके 
उनमेंसे एक भागके फिर चार हिस्से करके उन चारोभागोंको आकाशको छोडकर 
बाकी वायु आदि चारोंभूतोंके साथ एक एक भागको मेल देना. ऐसेही वायुके 
प्रथम समान दो भाग करके .उनमेंसे एक भागके फिर चार हिस्से करके उन चारों 
भागोंको वायुको छोडकर वाकी आकाशादि चारों भूतोंके साथ एक एक भागको C 
मेलना ऐसेही तेज आदि तीनोंमें भी जानलेना. एवं इस प्रकारके भूतोंके विभाग YA 9 
करनेसे भूतोंमें आधा आधा भाग तो अपना विद्यमान रहा तथा आधा आधा भाग ५ 
अपनेसै भिन्न चारोंके मिलानसे मिला. एवं प्रथिवी जलादि भूतोंमें अपने अपने ` 
भागके अधिक होनेसे यह प्रथिवी है” या “यह जल है' इत्यादि व्यवहार होता 
रहता है. इसी वार्ताको दूसरे अध्यायके चतुर्थ पादके अन्तिमसूत्रम व्यासदेवने 
भी कहा है कि, प्रथिवी जलादि भागोंके विशेष होनेसे यह प्रथिवी है” “यह जल 
है! इत्यादि व्यवहार होता है । 'तद्वादः यह दुबारा पाठ अध्यायकी समाप्तिका 
सूचक है । इति ॥ 


पूवो्तरपं्चीकृते लिङ्गशरीरं परलोकयात्रानिर्वाइकै मोक्षप 
य्येतं स्थायि मनोबुद्धिभ्यासुपेतं ज्ञानेन्द्रियपंचककर्मेद्रियपं 
चकप्राणादिपंचकसंयुक्ते जायते । > 
तदुक्तम-पंचप्राणमनोबुद्धिदशेन्दियसमन्वितम्‌ | 
अपंचीकृतमूतोत्थं सूक्ष्मांग भोगसाधनम्‌ ॥१॥ इति ॥ 
तन्न द्विविष”परमपरेचः" Digitized by eGangotr 
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~ 


(९८ ) वेदान्तपरिभाषा | | १ 

हिरण्यगर्भेलिगशरीरं अपरमस्मदादिलिंगशरी! e परि 

तरपं ma गी 

हिरण्यगर्भेलिगशरीरं महत्तत्त्वम्‌ । eR rd 
कारइत्याख्यायते ॥ 


एवं पूर्वोक्त अपञ्चीकृत पश्नमहाभूतो से लिज्नशारीर उत्पन्न हो लेट 
उस एिंगशरीर ही के जीवको लोक लोकान्तर में गमन होता है. तरं 
शरीरकी मोक्षपर्य्यन्त स्थिति रहती है. तथा मनः बुद्धि श्रोत्रादि पञ्चाना 
वागादि पृञ्चकर्मइन्द्रिय, प्राणादि पञ्च ग्राणोके साथ इसकी उत्पि §संकते 
इसी वाती को प्राचीन आचाय्यलोगोंने भी कहा है कि “पाँच माण म. - 
तथा श्रोत्र वागादि दश इन्द्रियोंसे समन्वित तथा अपञ्चीकृत पइ . 
का कार्य्य सूक्ष्मशरीर इस जीवके लोक परलोकके भोग का साधन है” । 
वह सूक्ष्म शरीर दो प्रकार का है, एक पर सूक्ष्मशरीर है दूसरा अपर तृष, : 
है. उन में ब्रह्माण्ड मात्र व्यापि होनेसे 'पर' तो हिरण्यगर्म का हिझ। रे 
और केवळ शरीर मात्र व्यापि होनेसे 'अपर' अस्मदादिके लिङ्गशरीर ह; ८ 
हिरण्यगर्मके लिङ्गशरीर को 'महत्तत्त' तथा अस्मदादिकोंके लिङग द्‌ 
'अहंकार' भी कहते हैं ॥ | 
` एवं तमोगुणयुक्तेभ्यः पंचीकृतभृतेभ्यो ai 
नस्तपः सत्यात्मकस्योष्वेछोकसप्तकस्यअतलवित ` 
ह मापो महातल पातालाख्याधोलोकसपका " 
|| उ 
राणासुत्पत्तिः। तत्र जरायुजानि जराबुभ्योजातानि मर पर 
इवादिशरीराणि अण्डेभ्योजातानि पक्षिपर्मा'कर्ता 
दिशरीराणि । स्वेदजानि स्वेदाजातानि रामश 
उड्रिजानि भूमिुङ्गिद्यजातानि 


7 
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। परिच्छेदः ७] ` भाषाटीकासमेता. | (९९) 


उत्पत्ति होती है. एवंभूत बझाण्डकी उत्पत्तिक अनन्तर उस में जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज, तथा उद्भिज, इन चार प्रकारके जीर्वोके स्थूळ शरीरोंकी उत्पत्ति होतीहे। . 
उनमे 'जरायुज'नाम जरायुसे उत्पन्न होनेवाळे “मनुष्य” 'पञु'आदिके शरीरका है। 
“अण्डज' नाम अण्डोसे उत्पन्न होनेवाळे 'पक्षी' 'सर्प' आदि शरीरोंका है । 
'स्वेदज' नाम स्वेदसे उत्पन्न होनेवाळे 'यूका' 'मच्छर' आदिके शरीरोंका है । 
(सुवं 'उद्धिज्ज' नाम भूमिको उद्भेदन करके उत्पन्न होनेवाळे वृक्षादिकोंका है । 
डक्षादिकोंको मी पापफल भोगके ( आयतन ) स्थान होनेसे 'शरीर' कह 
संकते है ॥ 

।। तत्र परमेश्वरस्य पंचतन्मात्रायुत्पत्तो सप्तदशावयवोपेतरिंग 
j SAA wapa WI हिरण्यगभेस्थूल्शरीरोत्पत्तोसाक्षात्कतेत्वं 
ji त “हंताइमिमास्ति 
$' स्रोदेवताः” “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविशयनामरूपेव्याकर 


॥ वाणि” इति श्तेः । हिरण्यगर्भोनाम मूतित्रयाद्न्यः प्रथमो 


॥| जीवः॥ | 
l स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते ॥ ` 
र आदि कत्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवतेत ॥ १ ॥ 

$| “हिरण्यगभेःसमवतेतामेभूतस्य” इत्यादि अतेः । 

| एवं भूतभोतिकसृष्टिर्नेरूपिता।  . 

|| उनमें पूर्वोक्त पञ्चतन्मात्रादिकां की उत्पत्ति में तथा मन बुद्धि आदि सप्तद 
झवयवयुक्त ढिङ्गशरीरकी उत्पत्तिमें एवं हिरण्यगर्म के स्थूलशरीरकी उत्पत्ति 
में परमेश्वरको साक्षात्‌ कारणता है । अर्थात्‌ एताइश सष्टिका परमेश्वर साक्षात्‌ 
ता ‘a १ रूप कारण है और वाकी यावत्‌ मपञ्च की उत्पत्ति मै परमेश्वर को 
हेरण्यगर्मादिदवारा कारणता है.( इन्त ) अर्थात्‌ हर्षपूर्वक में यह पूर्व कही 'तिजः, 
[प्‌ः तथा 'अन्न रूपी तीन देवता स्वरूप इं तथा 'एतदू जीव आत्मस्वरूप से 
Erm भें प्रवेश करके नामरूप का विस्तार करता हूं! इत्यादि अर्थवाले श्वतिवचन 
हिरिण्यः परमेश्वर के कर्ता होनेमें प्रमाण हें । 'हिरण्यगर्म! नाम 
न मूर्ति तीन से भिन्न प्रथम जीवका है । “वही निश्चयपूर्वक अथम शरीरी 
॥ बही अथम पुरुष है वही सम्पूर्ण भूतों का आदिकतो है । वही अझा 
(पसे सब देवों के अग्रमाग अर्थात्‌ प्रथम वर्तमान था;।१। तथा हिरण्यगर्मरूपेण 
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(300) वेदान्तपरिभाषा ।. [ | 


कि 
सर्व देवों के अग्रमाग में वर्तमान था सम्पूर्ण भूतो का पतिरूपसे भ qf 
. उत्पन्न हुआथा”इत्यादि अर्थवाले श्रुतिवचन उक्त मूर्ति तीनस भिन्न जा 
के होनेमें प्रमाण हैं इसरीतिसे मूतमौतिक सष्टिका निरूपण किया। हि 


इदानीं प्रळयों निरूप्यते ॥ | 


अब 'इदानीं' इत्यादि ग्रन्यसे ग्रंथकार मल्य के निरूपण की | 
करते हैं ॥ | 


 अल्योनाम मैठोक्यनाशभसच चतुविधःनित्यः प्रइ | 
त्तिक आत्यन्तिकश्रेति । तत्र नित्यः प्रलयः सुषुप्तिः तय । 
सकलकायंप्रठयरूपत्वात्‌ । घर्माधमेपूवसंस्काराणाँ च छ : 
कारणात्मनावस्थानम्‌ । तेन सुप्तोत्थितस्य ननु २ 
खाद्यनुभवानुपपत्तिःनवास्मरणानुपपात्तिः, नच सुषुप्ता, ; 
करणस्य विनाश तदधीनप्राणादिकियाचुपपात्तेः स्त 
MERR तदुपलब्धेः पुरुषांतरविभममातत्वात गः 
झरीरोपलंभवत्‌ ॥ रूपसे 
मल्य नाम त्रिलोकी के विनाश का है । वह विनाश चार प्रकार T 
` अथम नित्य है । दूसरा प्राकृत है। तीसरा नैमित्तिक है । चौथा गातरि 
उनमें नित्यपरलय तो सुधुप्तिअवस्था का नाम है। क्योंकि सुषु में मीन 
कार्य्यजातका मय होजाता है। जीवों के धर्म अधर्म तथा पूर्व संख 
उस सुपुप्तिकालमें कारणरूपसे अवस्थान अर्थात्‌ स्थिति होती दै N सम 
त स इए एरुषके झुखदुःखादिविषयक अनुभवकी अवुपपि झाक्ति 
; अनन्तर उठकर भी पूर्व सुखदुःखादिका अनु सुषु 
एव र्ध पदार्थोके स्मरणकी अनुपपत्ति भी नहीं है. । किल्ड सरता 
TI ti ( शंका ) प्राणोंकी निश्वास अश्वासादि क्रिया केवल अन्ताक नहीं nge 
अधीन है. एवं अन्तःकरणके gae विनाश होनेसे अर्थात्‌ सकाए सम 
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Acc. ' Varanasi 
| परिच्छेदः ७ ] ia (303) 
| जाग्रित पुरुष उसीके शरीरकी भ्रान्तिसे कल्पना करता हैविसेही सुषुप्त पुरुष की 
TRA माणसत्ताके न होनेसेमी दूसरे समीपवर्ति पुरुषको माणसत्ताकी भ्रांतिहुईहै॥ 


। न चेवंसुप्तस्य परेतादविशेषः सुप्तस्य uu संस्कारा 
| त्मनाउत्रेववतेते परेतस्य तु लोकांतरे इति वैलक्षण्यात्‌ । यद्व 
| अँतःकरणस्यद्रेशक्ती, ज्ञानशक्तिः कियाशक्तिश्रेति।तत्र ज्ञान 
| शक्तिविशिष्टान्ःकरणस्य सुपुपोविनाशः नक्रियाशक्तिविशि 
| स्येति प्राणाद्यवस्थानमविरुद्धं “यदा सुप्तः स्वम न कंचनप 
१. ञयति,अथारिमन्प्राण एवैकधा भवति,अथेनं वाकसर्वेनोमभिः 
$, RAR सतासोम्यतदासंपन्नो भवति, स्वमपीतो भवाति” 
| । इत्यादि अ्रुतिरुक्तमुषुप्तो मानम्‌॥ 


| 
| ( शंका ) यदि ऐसा है तो सुघुप्तपुरुषको ( परेत ) सुरदेसे अविशेष अर्थात्‌ 
॥प्रेतसदृराही होना चाहिये. ( समाधान ) सुषुप्त पुरुषका लिङ्गशरीर कारण 
रूपसे यहांही विद्यमान है और परेतपुरुषका लिंगशरीर तो जन्मान्तरीय तत्त- 
दैइजनक अष्टष्टरूप संस्कारोसे लोकान्तरमें प्राप्त हुआ है; यही दोनोंकी परस्पर 
{विलक्षणता है । ( शंका ) जाग्रित पुरुषको सुषुप्त पुरुषका शरीर तथा उसमें 
'ग्राणक्रियाका भ्रमसे भान होता है, और क्मइन्द्रियोके व्यापारादिका भ्रमसे 
मान नहीं होता, इसमें विनिगमक क्या है ! अर्थात्‌ एकही शरीरमें किसी अंशकी 
(मसे रतीति. तथा किसी अंशकी न मतीति इस विषमतामें नियामक कौन है! । 
॥( समाधान ) अथवा ऐसे समझो कि अन्तःकरणकी शक्ति दो हैं; एक ज्ञान 
शक्ति है, दूसरी क्रियाशक्ति है । उनमें ज्ञानशक्तिविशिष्ट अन्तःकरणका 
ब्सुषुतिकालर्मे विनाश होता है । क्रियाशक्ति विशिष्ट अन्तःकरणका विनाश नहीं 
होता; इस लिये सुधुप्तपुरुषके माणादिकोंका संचारभी बन सकता है कोई विरोध 
नहीं है । “जब यह जीव सुधुप्तिअवस्थाको प्राप्त होता है उस कालमें कुछ भी 
kar अर्थात्‌ शुम या अशुम वासना विलास नहीं देखता है।( अथ) उसके अन- 
न्तर इस प्राणसंज्ञक अन्तर्यामीरूप ब्रह्मं अभिन्न होता है । (अथ ) उसके 
नन्तर सुषुसिकालमें इस प्राणसंज्ञक अन्तर्यामिमें सम्पूर्ण संज्ञाओके साथ वाणी 
विळ्यको प्राप्त होती है” इत्यादि अर्थवाली कौषीतकी शाखाकी श्रुति भी 
(उक्त युषुसिअवस्थामे प्रमाण है. एवं “ हे सोम्म (तदा ) उस सुषुिकाल्मे यह, 
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` सत्यलोकवासी लोग कृतात्मा 


(१०२) वेदान्तपरिभाषा | iN 
जीव सदू अह्मके साथ ( सम्पन्न ) अमेदको मात होता है. तथा 1 
वाच्य ब्रह्ममें ( अपीत ) लीनताको प्राप्त होता है ” इत्यादि अश अर्थवाही 
ग्यकी श्रुतिमी उक्त सुघुतिमें ममाण है ॥. | 

प्राकृतप्रल्यस्तु कार्यत्रह्नविनाशनिमित्तकः सकठकायग 
यदातु क काय्येजह्मणोबादा 
कारलक्षणप्रारब्धकम्मेसमाप्तो विदेहकेवल्यात्मिका पराश 


तदातछोकवासिनामप्युत्पन्नत्रह्मसाक्षात्काराणां ञरह्मणासह 
हकेवल्यम्‌ ॥ | e n 
<अह्मणासहते सर्वेसम्प्राप्ते प्रतिसंचरे॥ AAA 
` परस्यांते कृतात्मानः प्रविशंति परं पदम्‌ ” इतिश्रुतेः॥ | | z 


प्राकृतमल्य नाम कार्ययंब्रह्मविनाशनिमित्तक यावत्‌ A मह 
अर्थात्‌ यावत्‌ कार्य्यका स्वकारणीभूत मकृतिमें विलयका नाम मान्न सम 
है । यहां कार्ययजह्म'नाम हिरण्यगर्म अर्थात्‌ झा काहे और जिस कालो नैमि 
असरूप अथम जीवको मथमही जहझात्मके साक्षात्कार होनेसे यावत्‌ श॑ सह 
के स्वामित्वके सम्पादक आरब्धकम्मोंके विनाझके अनन्तर विदेह कैला रौ 
परासुक्ति होती है अर्थात्‌ जिसकालमें यदि हिरण्यगर्मरूप जीवक | एव 
विलयके गथमही जह्मात्मसाक्षात्कार होजाय तो उसके zani कि 
सम्पादक आरब्धकर्मोकी समाप्ति होती हे । तथा उसकी ma x 
त्मिका परागुक्ति होती है । तब उस कालमें उस हिरण्यगर्मके छोकों !| ° 
अहालोकर्मे निवास करनेवाले जीवोंको मी अह्मात्मक साक्षात्कार हैँ 
हिरिण्यगमके साथही उन जीवोका मी विदेहकैवल्य होता है । “प्रतिसंचर | 
आाङतमळुयके प्राप्त होनेसे 'पर' हिरण्यगर्भके 'अन्त' अर्थात्‌ गु 
होकर अर्थात्‌ अात्मतत्तसाकषाा 
होकर सभी अझाके साथही परमपदको अर्थात्‌ विदेइकैवल्यको शा है 
इत्यादि अर्थवाछे श्रुतिवचन जीर्वोके ल प्रमाण ॥ 
एवं स्वेजोकंवासिभिः सह काये ब्रह्मणि मुच्यमाने तद 


| 
Ya Wa N 9 


र्‌ | जी २०७ ९०) ॥ ८) 2 5 अ HI 
कानां भूतानां. मक्कतो-मायायाँच'" ये नतु ब्रह्मणि 
7 का, 


| 
j परिच्छेद! ७ ] भाषाटीकासमेता. (१०३) 
| षरूपविनाशस्येव ब्रह्मनिषठत्वात्‌ । अतः प्राकृत इत्युच्यते । 
Ji 

| कार्यत्रह्मणोदिवसावसानानिमित्तकश्लेलोक्यमात्रप्रठयः नेमि 
| त्तिकम़रल्यअह्षणोदिवसश्वतुयुगसहस्रपरिमितकालः। “चतुय 
|| गसहश्नाणि ब्रह्मणो दिनसुच्यते” हते वचनात्‌ ॥ प्रठयकालो 
`. दिवसकाठपरिमितः रानिकालस्यद्विसकालतुल्यत्वात्‌ 
५ प्राकृतप्रल्येनेमित्तिकप्रल्ये च पुराणवचनानि ॥ 


। एवं अपने हा n निवास करनेवाले प्राणिसमुदायके साथ कार्य्येजह्मके 
मुक्त होनेसे उस कार्य्यत्रझके आश्रित यावत्‌ जह्माण्डोका तथा उन जल्ला- 

ण्डोके - अन्तर्वर्ति यावत्‌ छोकोंका तथा उन लोकोंके अन्तर्वर्ति होनेवाळे 
| स्थावर जंगम भूत भौतिक यावत्‌ ग्राणियोंका प्रकृतिमें लय होता है । किन्तु 

| अझर्मे नहीं होता; क्योंकि वाधरूप विनाश का जझनिष्ठ होनेका नियम है । 
अ अक्ति में विलय होनेहीसे इसका नाम प्राकृतमल्य है। एवं कार््य्रह्मके दिवस के 
a समाप्त होनेसे त्रिलोकी अर्थात्‌ भूलोक सुवलॉक स्वलोंकके विलयमात्रका नाम 
॥ नैमित्तिकमल्य है।कार्य्यब्रहा अर्थात्‌ जा का दिवस,हमारे चार चार युगोंके एक 
बै सहखंवार व्यतीत होनेसे एक दिवस होता है । “चार चार युगोंकी एक सहस 
|| चोंकडीका नाम अझाका दिवसहै' इत्यादि अर्थवाले पुराण वचन उक्त अर्थमें प्रमाण हैं। 
। | एवं म्रल्यकालमी दिवसकालके 'समानही है अर्थात्‌ जितना कालपर्य्यन्त जह्माका 
॥ दिवस रहताहै उतनेही कालपर्य्यन्त प्रठयमी रहताहै; क्योंकि प्रछयकाल बह्माका 
ह रात्रिकाळ है और रात्रिकाल प्रायः दिवसकाल के तुल्यही होताहे उक्त प्राकृतप्र, 
। ल्यमें तथा नैमित्तिकम्रल्यम पुराणवचन अमाणीमूत हैं ॥ 


] द्विपरातवद्देत्वतिक्रांते ब्रह्मणः TART: ॥ | 
तदाप्रकृतयः सप्त कल्प्यंते पल्याय हि॥ १॥ 
l एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते ॥ 
इतिवचनं प्राङृतप्रजयेमानम्‌। ॒ 

एष नेमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्रविशवसृक्‌॥ 


शेतेनंतासनेनित्यमात्मसात्कृत्यचासिलम्‌॥ १ ॥ 
इतिवचनॅनेमित्तिकमल्ये मानम्‌॥ 
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(१०४) वदान्तपरिभाषा । 


À | | 
हमलोगोंके .दोपराद्धके व्यतीत होनेसे अर्थात्‌ हमलोगोंके mui | रपा 

नेसे बझाकै पचासवर्ष होते हैं. तथा दोपराषवर्षके वीतनेसे अझाक्के ३+ 
और एताहृश शतवर्ष परिमितही बह्माका आयु है.““एवं | 
तथा वही परमेष्ठी हाके शतवर्षके व्यतीत होनेसे उसकालमें महत्तत i 
पंचतन्मात्रारूप सप्तमकृतिरयोका स्वकारणीसूत मूलम्रक्ति अर्थात्‌ पाक, 
होता; हेराजन्‌ ! इसीका नाम प्राकृतप्रल्य है, क्योंकि इसमें यावत्‌ ग 
थाका स्वकारणीमूत मरकृिमें लय होताहै” इत्यादि अर्थवाले पुराणव 
प्रल्यमें प्रमाण हैं । एवं “जिसकालमे विश्वस्ष्टा बझा सम्पूर्ण विभन्न रू 
विलय करके “ अनन्त' नामक अपने आसनपर शयन करताहै उसकाल्का:' 
नैमिच्चिकप्रलयकाल है। और उस विल्यका नाम नैमित्तिकम्रलय है,"'इत्या!। । 

वाळे पुराणवचन नैमित्तिकम्रल्यमें प्रमाण हैं ॥ | 


र्य्यन 

तुरीयपरल्यस्तु ज्मसाक्षात्कारनिमित्तकः सवेमीक्षः सचेत ` 
ववादेयुगपदेकानानाजीववादे तु कमेण“सवेएकीभवन्ति'इत तो! 
दशतेः तजाद्यात्रयोपि याः कमोंपरतिनिमित्ता तुरु रु 
EAT सहेवेतिविशेषः एपंचतुह क्रम 


EE के 
चया चतुर्थ्रलय, अझसाक्षात्कार निमित्तक है अर्थात्‌ ब्रहमसाक्षात्कार। न 
दातत मल्य होता, वह चतुर्थ प्रल्यसवे मोक्षस्वरूप है अर्थात्‌ N रूप 
स अज्ञानके कार्यका विनाझस्वरूप है । वह एकजीव बाधके Rai को 
हा कल्पित जीवोकी ना अपेक्षा कर, केवळ एक महाजीवके Taa पारि 
युगपत्‌ अर्थात्‌ एककालावच्छेदेन यावत्‌ प्रलय होताहे l और नानाजी उत्प 


sT 


इस मकार से चारों प्रकारके ia हता है. यह इन उक्त म्यों में मि 


_ तस्येदानीक्रमो निरूप्यते 
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परिच्छेदः ७ ] भाषाटीकासमेता. ( १०५) 


अर्व'तस्य' इत्यादि अन्थ से अन्थकार प्रल्यके क्रमके निरूपणकी म्रतिज्ञाकरतेहे। 
। भूतानां भोतिकानांच न कारणल्यक्रमेण लयः कारणलयसम 
| येकाय्योणामाश्रयांतराभावेनावस्थानानुपपत्तेः कितुसृश्िक 
। मविपरीतक्रमेणतत्तत्कार्येनारेतत्तननकाहष्टनाशस्येवम्रयो 
। जकतया उपादाननाइास्याप्रयोजकत्वात्‌ । अन्यथा न्याय 
। मते महाप्रलये परथिवीपरमाणुगतरूपरसादेरविनाझापत्तेः॥ 


। इस भूतमौतिक सृष्टि का जैसे नैयायिकोंने माना है कि “कारणनाशात्का- 
_य्यनाशों मवति” इत्यादि विनाशक्रम नहीं है, क्योकि यदि कारणके विनाशके 
पश्चात्‌ भाविकाय्य का विनाश मान लिया जाय तो घटादि कार्योंके कपालादि 
| ।कारणके विनाशकाळ में घटादि कार्य्यं का आश्रय सिवा कपालोंके कोई दूसरा 
| तो दैही नहीं तौ फिर घटादि काय्याँकी स्थिति किसके आश्रय होगी ! अर्थात्‌ 
| कार्ये से प्रथम कारण का विनाश मानने से कार्य्यकी कारणके विनाश से पीछे 
| स्थिति नहीं वन सकती किन्तु जिस क्रम से सष्टिकी उत्पत्ति हुई है उससे विपरीत 
| क्रम से विनाश होता है घटपटादि तत्तत्‌ कार्य्यके विनाश में उस उस कार्स्यके 
।जनक माणियोंके अइष्टोंके विनाश ही को हेतुता है । किन्तु उपादानके बिनाश 
के कारय्यविनाश में हेतुता नहीं है अन्यथा उपादानकारणके विनाश से कार्य्य 
(विनाश माननेवाले नैयायिकके मतसे महामलयकाल में प्रथिवीपरमाणुगत 
|| रूपरसादिकिं का विनाश नहीं हुआ चाहिये । क्योंकि -परमाणुगत रूपरसादिकों 
| को उपादानकारणीमूत परमणुओंका विनाश उसको _ स्वीकृत नहीं है और 
३ पार्थिबरूप रसादि भी उसके सिद्धान्त में नित्य नहीं हैं किन्तु तेजःसंयोग से 
¢ उत्पन्न होनेसे 'पाकज' अर्थात्‌ अनित्य हैं इसलिये नैयांयिककल्पित विनाश क्रम- 
ह संयुक्त नहीं है ॥ २६ ॥ 
| तथाच पृथिव्याः अप्सु, अपां तेजसि,तेजसो वायो, वायोराका 


शो, आकाशस्य जीवाहंकारे, तस्यहिरण्यगभाइकारे, तस्य 

1 चाविद्यायामित्येवं रूपाः प्रल्याः । तदुक्तम्‌ विष्णुपुराणे- ... 

j जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते ॥ 
तेजस्यापः प्रलीयंते तेजो वायो प्रलीयते ॥ १ ॥ 


| 
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( १०६ ) चेदान्तपरिभाषा । | Ni १ 


“बायुश्च लीयते वयोजन तच्चाव्यक्ते मढीयते॥ | † 
अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्‌ निष्के संप्रलीयते ॥२॥ इति। क 


| | प्रति 
किन्तु पृथिवी का जळ में विल्य, तथा जल का तेज में विलय तथाह, 

बायु में Miker $ एवं वायु का आकाश में, आकाश का जीवके अहंकार; 
अहंकार का अहंकार में, हिरण्यगर्मके अहंकार का सषि, 
विलय होता है; इसरीति से प्रलयक्रम का मानना युक्तियुक्त है. यही | 
स्वरूप विष्णुपुराण में भी कहा है “हे देवऋषे ! इस संसारकी प्रतिष्ठा | 
मूलस्थिति एसी है कि-इस पृथिवीका जल में विलय होता है, जल का! 
विलय होता है, तेज का वायु में विलय होता है, वायु का आकाश| 
होता है, आकाश का अव्यक्तशन्द्वाच्य जीवके अहंकार में बिलय होता 
अव्यक्त का है हन्‌! आदिपुरुष हिरण्यगर्म में विलय होता है” इत्यादि ग! 
विष्णुपुराणके वचन उक्त प्रलय मै प्रमाण हैं, इस प्रकारके प्रलय का काण! 
'तत्‌' पद्वाच्य ब्रह्म का तटस्थलक्षण है ॥ / 


` ननुवेदृतित्रे्मणिजगत्कारणत्तेनप्रतिपाद्यमानेसतिसम्परत दा 

स्यादन्यथासृष्टिवाक्यानामग्रामाण्यापत्तेरितिचेत्‌, न, गा. योर 
` सृष्टि वाक्याना सृष्टोतात्पयै कितु अद्वितीय ब्रह्मण्येव ॥ ks 
| ; 


( शंका ) यह जो आपने “ततः पदार्थका ढक्षणस्वरूप कहा सो ग रूप 
ययार्थ है! कि अथवा अयथार्थ है! यदि यथार्थ कहो तो गेदान्तवसन गली रा 
तकी कारणताका प्रतिपादन होनेसे बह समपश्वसिद्ध होगा अर्थात्‌ मास कह 
न्तीयूत निष्यपञ्च निष्कल जहा सिद्ध नहीं होगा और यदि उक्त लक्षण > 
A वे कहो तो उसके प्रतिपादक श्रुतिपुराणाति! 
SANA समाधान ) सृष्टिबोधक श्रुतिस्म्मृतिपुराणादि 
भाव यह कि जैसे भोजनार्थ शह्ुशहमें गमन करनेवाला पुरुष, अप. 
“विषं इश्व’ इत्यादे वाक्य श्रवण करनेसे उस वाक्यके अर्थको मकता. 
श चकार मरत तात्पर्य अमावपूर्वक ai मोजनके निषेधपरत र, 
को निश्चय करता है. 0 दैसेहीसष्मितिपीदेक वरदया भी tt नेह AE 


3 

i 

| 

| परिच्छेदः ७] भाषाटीकासमेता. (१००) 
| किंचन” “न निरोधो न चोत्पत्तिः”, इत्यादि श्रुतिबोधित अर्थके प्रतिपादक होनेसे 


| उनका स्वार्थमें तात्पर्य्यं नहीं है किन्तु अद्वितीय जह्मपरत्व होनेसे वही उनका 
| अतिपाद्यार्थ बन सकता है ॥ . | 


| तत्रतिपत्तो कर्थसृष्टेरुपयोगः इत्थं यदिसृष्टिमनुपन्यस्य 
(| निषेधोन्रह्मणि प्रपंचस्य प्रतिपाद्येत तदाब्रह्मणि निषिछस्य 
प्रपंचस्य वायो प्रतिषिद्धस्य रूपस्येव ब्रह्मणोऽन्यत्रावस्थान . 
। इांकायां ननिर्विचिकित्समद्वितीयत्वं प्रतिप्रादितं स्यात्‌ ततः 
। सृष्िवाक्याद्वहोपादेयत्वज्ञानेसत्युपादाने विनाकायेस्यान्य 
। त्रसद्भावशंकायाँ निरस्तायाँ नेतिनेतीत्यादिना ब्रह्मण्यपि 
। तस्यासत्वोपपादनेप्रपंचस्य तुच्छत्त्वावगमे निरस्ताखिलद्वैत 
। विभरममसंडं सचिदानंदेकरसं त्रह्मसिद्धयतीति परंपरयासृ 
| शिवाक्यानामप्यद्वितीये अह्मण्येव तात्पयेम्‌ ॥ 


रूपं नास्ति” इत्यादि मत्ययसे करा हुआ निषेध, रूपादिकोंका घटादिकोंमें अव- 
| 


> 


। | अधिकरणान्तरमें सडूपेण अवस्थान बोधन करता. यदि ऐसा होता तो निःसन्देह 
बरकी अद्वितीयताका प्रतिपादन अतिकठिन होता अर्थात्‌ (निर्विचिकित्स) निःस- 


> 
P 
pa 
í 
D 
a 


Pt तात्या ATR ॥ 
E अद्वितीयबह्माहीमे 00 91 a अवारण हाता Digitized by eGangotri 
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Y 


[कि परि 


उपासनापरकरणपठितसशुन्रझाकयानांचोपासनाविभो$ | 
| 
| 


तगुणारोपमात्रपरत्वं, नगुणपरत्वम्‌ । MUA 
सुगुणवाक्यानातुनिषेधवाक्यापेकषितनिषेष्यसंपाद्कलेनषि 
योगइति नर्किचिदपिवाक्यमद्रितीयत्रह्मप्तिपादनेनविरुष | ३ 


एवं उपासनाके AKWA पठित तथा सगुणजह्मके प्रतिपादक “य ए ईश्वर 
दित्ये हिरण्मयः पुरुषः ” इत्यादि श्रतिवचनोंका उपासनाविधिमें अपेक्षित बे Si 
TEN, ताइश छुर्णोके आरोपमात्रमें तात्पय्य है । किन्तु गर्णोके सङ्ग उसव 
दने नहींहे । माव यह कि जैसे “ योषिद्वाव गौतमाग्निः ” अर्थात्‌ ९ $ होती 
( योषित्‌ ) खीमी अग्निरूपसे जानकर वीय्यरूपआहुतिके करने योगय हैत तया 
र बोर A अभिके शुणोके आरोपसे उपासना कहीहे, पैसेही ह| वाढ 
आरोपसे उपासनाका सर्वत्र सम्भव होनेसे ' केवछो निर्गुणश्च ' इत्यादि ९६ 
वचनोंसे विरुद्धार्थमतिपादन करनेवाळे गुणविधायक वचर्नोको मानना यु नेल 
नहींदे। इसलिये सगुण अझके प्रतिपादन करनेवाले वचनोंका चित्तकी एम है. 
क अद्वितीय FS hae तात्पय्य निश्चय होताहै । एवं निर्गुणब जीव 
पादुक मकरणम पठित 'मूते चामूर्ते च मत्यै चामर्त्येच'!इत्यादि सगुणब्रह्म कृत 
PETT तो निषेधवचर्नोको अपेक्षित जो निषिध्यमान पदार्थ ४ चाहि 
निषेषवाक्योको निषेषनीयपदार्यकी , विनियोग 7 उपयोग हौसकतादै Éi n 
पपदायक अपेक्षा होनेसे तत्सम्पादकत्वेन ई 

बोधकवचन सफल हैं.इसरीतिसे किसीमी अहेति. ` 
नें परस्पर किंचित्मी विरोध नहि । श्वतिवचनका अद्वितीय अझके ति 


( १०८) वेदान्तपरिभाषा । 


i 


तदेव स्वरूपतटस्थठक्षणठक्षिते तः ह. | 
याप्रतिबिबितमितिकेचित तत्पद्वाच्यमीश्व | 
नि केचित्‌ तेषामयमाशयःजीवपरमेशवरसा 

विक तस्येव बिवस्याविद्यात्मिकायां माया | | 
| 


yA 


प्रतिविबमीशवरचेतन्यमन्तः AI l 
“कार्योपाधिरयंजीवः करणेषु प्रतिविषं जीवचेतत 


एतमा 
जलाशयगतश्ञ रावग शर” इति NI त्मक 
रावगतसूयेप्तिबिबयोरिवजीवपरमे अविदयात्मकोपाधेन्यापकतया र एका 


-तडुपाधिकेश्वरस्यापि व्या 


परिच्छेदः ७ ] भाषाटीकासमेता. ( १०९ ) 


कत्वं, अन्तःकरणस्य परिछिन्नतया तदुपाधिकजीवस्यापि 
परिछिन्नत्वम।एतन्मतेष्विद्याक्ृतदोषाजीवेइवपरमेश्वरेपिस्युरु 
पाधेः प्रतिबिबपक्षपातित्वादित्यस्वरसात्‌ ॥ 

| इस मकारसे स्वरूप तथा तटस्थलक्षणसे लक्षित “तत्‌” पदके वाच्य 
। इश्वरचैतन्यको ya विद्वान्‌ लोग 'मायाम्रतिबिम्वित' मानते हें । उनके 
| हृदयका आशय यह. है कि जीव परमेश्वर साधारण चैतन्यमात्र तो विम्बरूप 
| है। उसीही बिम्बरूप चेतनका अविद्याअपर नामक मायामें प्रतिविम्ब पडनेसे 
|| उसकी इंश्वरसंज्ञा होती है। तथा अन्तःकरणोमें प्रतिविम्व पडनेसे जीवसंज्ञा 
होती है. “अन्तःकरणरूप कार्य्यउपाधिउपहित चैतन्य का नाम जीव है. 
| तथा मायारूप कारणउपाधिउपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है ” इत्यादि अर्थ 
। वाला ्वतिवचन उक्त अर्थमें प्रमाण है. इस: सिद्धान्तमें जलके ( आशय ) महा 
ISAN सूर्य्यम्रतिबिम्बके तथा ( शराव ) कटोरे आदि अल्पपात्रगत सूर्य्ये 
' अतिविम्बके परस्पर भेदके सदृश जीवं तथा परमेश्वर का मैद है. अविद्या- 
। आत्मकउपाचिके व्यापक होनेसे ताइश उपाधिउपहित ईश्वर मै मी व्यापकता 
| है. एवं, अन्तःकरणरूप उपाधिके परिच्छिन्न होनेसे ताइश उपाधिउर्पहित 
| जीवमें मी परिच्छिन्नता है. इस पूर्वोक्त सिद्धान्तर्म यह अस्वरस है कि अविद्या- 
| कृत रागादि दोष, जैसे जीवमें प्रतीत होते हैं वेसेही इश्वर में मी प्रतीत होने 
| चाहिये क्योंकि प्रतिबिम्बके पक्षपाति होना अर्थात्‌ स्वगत धर्म्मौको प्रतिबिम्वमें 
| मतीत करवाना उपाधि का सहज स्वमाव है! ' 
¦ विबात्मकमीश्वरचैतन्यमित्यपरे। तेषामयमाशयः-पकमेवचे 
. तन्यं विवत्वाक्रांतमीश्वरचेतन्यं प्रतिबिबत्वाकांतं णीवचेतन्यं 

| विबप्रतिबिबकल्पनोपाषिश्चेकजीववादे अविद्या; त माः मोक 
। वादे तु अन्तःकरणान्येव अविद्यान्तःकरणरूपोपापिपयुक्तो जाव 
। प्रभेदः उपाधिकृतदोषाश्र प्रतिबिबे जीवे एव वतैते, नतुषिम्षे 
i 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| परमेश्वरे उपाधेः प्रतिबिबपक्षपातित्वात।एतन्मते च गगनसू 
। यस्य जलादो भासमानप्रतिबिंबसूयेस्येव जीवपरयोभेंदेः॥ 
। इस पूवोक्त दोषसे विसुक्त होनेके लिये दूसरे कई एक विद्वान्‌ लोग बिम्बा- 


( 


त्मक चैतन्यही को ईश्वर चेतन मानते हैं. उनके हृदयका अमिग्राय यह है कि 


fr चेतनमें बिम्बरूप होनेसे. ईश्वर' व्यवहार होता है. तथा प्रतिबिस्वं . 
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नेसे 'जीव' व्यवहार होता है । अर्थात्‌ बिम्वत्वधमोक्रान्त a 
सदन को नाम खर? है. तथा अतिबिम्बत्व धमाक्रान्त मतिविम्व्ष' 
का नाम 'जीव' है. यहाँ विम्ब प्रतिविम्बमाव कल्पना 1. . 
एकनीववादके सिद्धान्त से तो अविद्याको माना है तथा नाना जह. 
सिद्धान्तसे अन्तःकरणोको मानाहै । आविद्या तथा अन्तःकरणसूप l 
अयुक्तददी जीव जहाका मेद है । अर्थात्‌ कल्पित उपाधिके उच्छेदे प्रर | 
स्वरूप जीव स्वकीय बिम्बस्वरूप ञह्मसे प्रथक्‌ स्वरूप नहीं है । रा (शक 
रागदेषादि यावत्‌ दोष मतिबिम्बात्मक जीव हीमें. मतीत होतेहे किन्तु है| दीक 
त्मक ब्रहममें नहीं क्योंकि ग्रतिबिम्बपक्षपाति होना, अर्थात्‌ स्वगर दिय 
प्रतिबिम्बे प्रतीतः. कराना उपाधिका सहजधर्म है । इस बिम्बमतिवि | फाई 
रूप सिद्धान्तमें गगनगत सूर्य्यके तथा जलाशय आदिकोमें प्रतीत हुये परह R | 


स्वरूप सूर्य्यके परस्परमेदकी तरह जीवञह्मका मेद है अर्थात्‌ मतीतिमा ष्य 
'वास्तव नहीं ॥ ही. ळी 


ननु ग्रीवास्थमुखस्यदपेणप्रदेश इव बिबचेतन्यस्य परमे का 
रस्य जीवप्रदेशेषभावात्तस्य सर्वोतर्याभित्वंनस्यारितिक्े "९, 
साभनक्षत्रस्य आकाशस्य जलादोप्रतिविषितत्वे बिबयूता है । 
हाकाशस्यापि जलादिप्रदेशसंबंधदशेनेन परिच्छित्रविवत वरू 
प्रतिषिबदेझ्यासंबंधित्वेप्यपरिच्छिन्ञह्मविंबस्य प्रतित 5 

संबंधाविरोधात्‌॥ | ] 
(शंका ) जैसे ग्रीवामे होनेवाळा मुख, दरर्पणदेशमे नहीं है अबा 
अगर सुखका दर्पणदेशमे अमाव है वैसेही यदि विम्वसैतन्यलर 1 
श्वरकामी प्रतिबिम्वस्वरूप जीवम्रदेशमें अभावमानें तो परमेश्वरमें सर्वा? 
पना या सर्वोपादानपना नहीं बनसकेगा, ( समाधान ) ( अभ्र) w! 
j 


९ नक्षत्र ) तारागणके सहित आकाशका प्रतिविम्ब, जलादिकोंमें न दस r 


fd 
कोई 


बिम्बका प्रतिविम्बप्रदेशके साथ सम्बन्ध न होनेंसेभी अप 
न्धका मतिबिम्वमदेशके साथ कुछ विरोध नहीं है he 
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परिच्छेदः ७] भाषाटीकासमेता. ( १३२) 
नंच रूपहीनस्य ब्रह्मणो नप्रतिबिबसँभवः रूपवत एव तथा 


त्वदशेनादितिवाच्यम्‌,नीरूपस्यापिरूपस्यप्रतिबिबद्शनात्‌। 
नचनीरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिबाभावनियमः आत्मनो 
|  द्रव्यत्वाभावस्योक्तत्वात्‌ ॥ . 


| (शैका)हूपरहितजह्मका मतिविम्व नहींपडसकता क्योंकि जहां तहां रूपवाले पदार्थों 
| हीका म्रतिविम्वदेखनेमें आता है । और जो आपने आकाशका उदाहरण 
| दियाद्दै वहमी सयुक्त नहीं हें क्‍योंकि वहां प्रतिबिम्व तो केवल अभ्र नक्षत्र आदिकों- 
| काही; पड़ता है;आकाश रूप रहित है;इसलिये उसमें मतिविम्वसम्पादन योग्यता नहीं 
है ( समाधान ) रूपरहित पदार्थका प्रतिबिम्व नहीं पड़ता यह कथन तुम्हारा 
| मिथ्या है क्योंकि रूपराहित भी रूपका प्रतिविम्व देखनेमें आता है ( शंका ) 
| हमारा यह नियम है कि रूपरहित द्रव्यका प्रतिविम्व नहीं पड़ता है एवं रूप 
| यद्यपि रूपरहित है तथापि वह द्रव्य नहीं है किन्तु गुण है इस लिये हमारे नियम 
| का रूपमें व्यभिचार नहीं है ( समाधान ) यदि ऐसा है. तो आत्मा मी तो द्रव्य 
| नहीं है क्योंकि आत्मामें द्रव्यत्वामाव इम पुर्व सिद्धकर चुके हैं । भाव यह कि 
| समवायिकारण होना या गुर्णोके आश्रय होना आपके सिद्धान्त्मे द्रव्यका लक्षण 
है । परन्तु आत्मा तो किसीका समवायिकारण नहीं है क्‍योंकि समवाय कुछ 
| वस्तु नहीं है । युक्तिसे उसका सिद्ध होना दुर्घट है और नाहीं समवाय सम्वन्वसे 
| आत्मामें णादि रहते हैं जो जिससे उसको 'समवायिकारण' या श॒णोंका आश्रय 
| यान लिया जाय किन्तु आत्मा तो केवलो निर्णुणश्च' इत्यादि श्वतिवचनोंसे 
| निर्युण स्वरूप है । एवं आत्माको द्वव्यस्वरूप न होनेसे उसके प्रतिविम्व पड्नेमे 
| कोई प्रतिरोध नहीं है ॥ 


“एकधाबदुधचिवदश्यतेजकचन्द्रवत्‌ 
“यथाद्ययज्योतिरात्माविवस्वानपोभिन्नाबहुधेकोवगच्छन्‌ 
इत्यादिवाक्येन ब्रह्मप्रति्िवाभावानुसानस्य बाधितत्वाच 
तदेवंतत्पदार्थॉनिरूपितः ॥ 


` (शंका ) “ब्रह्म न अतिविम्बितुमईति, अचाशुषत्वात्‌ गन्धादिवत” अर्थात्‌ 
| 'जह्मको गन्धादिकी तरह अचाल्लुष होनेसे उसका प्रतिबिम्बमी नहीं पड़ सकता र 
इत्यादि अनुमानप्रमाणसे अके अतिबिम्वका अमाव सिद्ध होता है ( समाधान 


। माकी द्रव्य मानकर भी अक्षके प्रतिबिम्बके अभावकै साधक अनुमानोंका 
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` आत्मा भी वास्तवसे एकरूप होनेसे मी अन्तःकरणादि 


( ११२ ) वेदान्तपरिभाषा ॥ १ ५ [ | | 


'एकषा' अर्थात्‌ ईश्वरूपसे तथा बहुधा जीवरूपसे एकही आत्मा कह | 
तरह प्रतीत होता है. जैसे “विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य जळगत प्रति 
मेदको प्राप्त हुआ एक भी बहुतरूपसे मतीति होतां है, वैसेही यह ज्यो 


. आप्त हुआ बहुतरूपसे प्रतीत होता है” इत्यादि अर्थवाले र्ये, 


हो सकता है।एवं पूर्वोक्त मकारसे यहां तक 'तत' पदार्थ का निरूपण किया है 
` इदानी लंपदाथों निरूप्यते ॥ | 
Na इदानी' इत्यादि ग्रन्थसे अन्थकार 'त्वं' पदार्थके निरूपणंकी i 
करते है ॥ | 
एकजीववादेःविदयामरति्विवो जीव» अनेकजीववादे अंत" 
प्रतिबिबः रि त जापतत्तमकउतिरूपावस्थाजयवाव्‌, तह 
अइशानामेन्द्रियजन्यज्ञानावस्था अवस्थांतरे इन्द्रियाभागग। ग 
तिव्यापि'इन्ड्रयजन्यक्ञानंचांतकरणवृत्तिःस्वरूपज्ञानस्यत x 
दित्वात्‌ सा चांतःकरणवृत्तिरावरणामिभवार्थत्येक॑ मतम्‌॥ ja 
यहाँ एकजीववादके सिद्धान्तसे अविद्याके मतिविम्वका नाम WA 
तथा अनेकजीववादके सिद्धान्त से अन्तःकरण में प्रतिबेस्व का नाम 'जी से 
वह जीव जाग्रत्‌ स्वभ तथा सुषुत्ति इन तीन अवस्थावाला है. : उनमें इदि 
ञानअवस्था का नाम जाअतअवस्था है खमसुषुसि आदि aa 


न्द्रयं का अमाव होतांहै इसलिये जाग्रतलक्षणकी अवस्थांतर में 
यहा इन्द्रियजन्यज्ञान' शब्द से अन्तःकरणकी बृत्ति का ग्रहण है, किन्त 


ईत हान का नही क्योकि तो अनादि है इसलिये उत 
होता वह अन्तःकरणकी वृत्तिः कईएक विद्वानोंने मडके ढिये मा 


तथाहि अविद्योपेहितचेतन्यस्य॒जीवत्वपत्ल 


= AA Ma HN 


| परिच्छेदः ७] भाषाटीकासमेता. (११३) 


| - तस्यचावरणस्य सदातनत्वे कदाचिदपिषटभानं न 
| स्यादिति TA वक्तव्ये तद्ंगलनक॑ न चेतन्यमात्र, तद्वास . 
| कस्य तदनिवतेकत्वात्‌ ।नापि वृत्त्युपद्ितचेतन्यं परोक्षस्य 
| 


लेपि तनिवृत्त्यापत्तेरित्ति परोक्षवृत्तिव्यावृत्तवृत्तिविशेषस्यतदु ` 
पहितचेतन्यस्य वा$वरणभंगजनकत्वमित्यावरणाभिभवाथो 
- वृत्तिरित्युच्यते ॥ गरि | | 
| (तथाहि ) उसका प्रकार यह है कि, अविद्याउपहित चैतन्यके जीवपक्षमें 
| अर्थात्‌ जब अविद्याउपहित चैतन्य को जीवस्वरूप माना, तौ घटपटादिकों का 
। अधिष्ठानभूत चैतन्य मी जीवस्वरूप ही है इसलिये. जीव को घटपटादि 
| विषयों का भान सर्वदाकाळ होना चाहिये; परन्तु होता तो किसी जीवको नहीं; 
| याते इस आपत्तिके वारण्के लिये घटादिअवच्छिन्न .चैतन्यके आच्छादन 
| करनेवाला तथा मूळाविद्याके वशवर्ति 'अवस्था' इस पद का वाच्य कोईक 
| "अज्ञानः अवश्य स्वीकार करना चाहिये । एवं आवरकअञ्ञानके स्वीकार करने से 
| घटादि पदा्थोके सर्वदा भानकी असक्ति नहीं है क्योंकि पदार्थमान का योजक 
¦ अनावृत चैतन्यके साथ पदार्थ का सम्बन्ध है और आवरकअङ्ञानके सत्त्वकाळ 
| में घटादिचैतन्य अनावृत नहीं है, किन्तु आदृत है । ऐसे ही उस आवरकडअज्ञान 
l को मी यदि सदैव रहनेवाळा मान ढियाजाय तो घटादि पदार्थों का कदापि 
| मान नहीं हुआ चाहिये । परन्तु घटादिमान का होना तो सर्वाचुभवसिद्ध है; 
i इसलिये उक्त आवरकअज्ञानका किसी रीतिसे मंग कहना चाहिये । उसका 
i मञ्जक अर्थात्‌ निवर्तक यदि चैतन्यमात्र को मानें तो उचित नहीं; क्योकि उसके 
मासक अर्थात्‌ सत्तास्फरतिमदानेन सहायक चैतन्य में उसकी निवर्तकता नहीं 
| बन सकती. भाव यह कि, अज्ञान को सत्तास्फूर्ति देनेवालां समानचैतन्य अज्ञान 
| का विरोधि कदापि नहीं हो सकता और यदि वृत्तिउपहित चैतन्य को उक्त 
अज्ञान का निष्क मानें.तो तौमी उचित नहीं. यदि ऐसा होय तो परोशस्यळ 
| में भी अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिये । इसलिये परोक्षवृत्ति से भिन्न बृत्तिविशेष 
| को अर्थात. अपरोक्षात्मकवृत्ति को अथवा वृत्तिउपहित चैतन्य को उक्त अज्ञान- 
| रूप आवरणके निवर्तक होनेसे आवरण का ( अभिअव ) तिरस्कार करनेके लिये 
| विचारह्ीळ लोंगोंने अन्तःकरणकी दृत्तिको अंगीकार किया ह॥. | 
` संबंधाथों वृत्तिरित्यपरं मतम्‌ । तत्राविद्योपाधिको5परिच्छिम्नो 
ka ८ । 
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( ११९) वेदान्तपरिभाषा । ” ih 
| ष 
नीकः स च घटादिपदे विद्यमानोपि घटाद्याकारापरोक | 
विरहदशायां न घटादिकमवभासयति घटादिनातस्य पृ «व 
भावात्‌ । तदाकाखृत्तिदशायां तु भासयति तदास चैत 
घटादि विषर्योके साथ चेतनका विशेषसम्बन्ध सम्पादने मि ` 
स्वीकार करना, यह दूसरा मत है । इस सिद्धान्तमें ' त्ष 
रिच्छिन्न ' अर्थात्‌ परिच्छेदरहित “जीव ' का स्वरूप है । वह जीवछ 
घटादिमदेशमै विद्यमान हुआभी जवतक धटादिविषयके आकार अर्था 
दिविषयके अवगाहन करनेवाली अन्तःकरणकी अपरोक्षवात्ते उत्पन्न नह 
बक घटादिविषर्योको प्रकाश नहीं करता । क्‍योंकि घटादिविषर्योके सा. 
जीवचेतनका कोई विशेषसम्बन्ध नहीं है । और घटादि विषयेकि अवगाइन 
वाढी अतःकरणकी वृत्तिके होनेसे तो उक्त जीवचेतन घटादिविषयोको॥ स्वः 


कर सकताँह । क्योंकि उस काल्में उसका वृत्तिद्वारा सम्बन्ध | जन 
विद्यमान है ॥ | 


| अर 
नन्वविद्योपाधिकस्यापरिच्छिन्नस्य जीवस्य स्वत एवस चौ 
स्तवस्तुसंबंधस्य वृत्तिविरहदशायां संबंधाभावामिधानमसं | हा 
तम|असंगलहृश्चासंबंधाभावामिधाने वृत्त्यनंतरमप संगै जा 
नस्यादितिचेत्‌, उच्यते।नश्वित्तिविरहद्शायां जीवस्य पद घट 
दिना सह संबंधसामान्य॑ निषेधामः किता ai है 
जक संबंधविशेषंस च संबंधविशेषो विषयस्य जीवचेतन्यस | 
= "व्येजकताङक्षणः कादाचित्कः तत्तदाकारवृत्तिनिवंष। 
oS उपाधिवाका तथा परिच्छेदराहित जीवचेतन, तो एँ, 
जळ भममवस्तुजातके साथ सम्बन्धवाला है उसका वृत्तिके अमावकाल | 
सा rac नईहिऐसा कहना उचित नहींहे और यादि आपके नि 


वल्य होय, तो डिके उतपनन हने पीछेमी सम्पन्धके मा 


| 
i 
| 


के अर्थात यावत्‌ सम्बन्धमात्रका न| जन 
किन्तु घटादिविषयोंके भान, झी व mia | 
ya | 


परिच्छेदः ७] भाषाटीकासमेता. (११५) 


करते हैं । वह सम्वन्धविशेष, घटादिविषयोंका तथा जीवचैतन्यका 
“व्यंग्यव्यज्ञकमाव' रूप है । अर्थात्‌ घटादिविषय 'व्यंजक' हैं । और जीव 
चैतन्य उनका “व्यंग्य' है। यह सम्बध घटादिविषयाकार वृत्ति निबन्धन होने 
से अर्थात्‌ विषयाकार वृत्ति मयोज्य होनेसे नित्य नहीं है किन्तु कदाचित्क है ॥ 
तथाहि तैजसमन्तःकरणं स्वच्छद्रव्यत्वात स्वत एव जीवचे 
तन्याभिन्यंजनसमर्थ घटादिकं तु न तथा अस्वच्छद्रव्य 
त्वात्‌ स्वाकारृत्तिसंयोगदशायां तु वृत्त्यभिभूतजाब्धधमेक . 


_ ` तया उत्त्युत्पादितचेतन्याभिव्यंजनयोग्यताश्रयतया च वृत्तय 
__ त्थानानंतरं चेतन्यमभिव्यनक्ति ॥ | 


o ( तथाहि ) उसका प्रकार यह है कि, तैजस अर्थात्‌ सत्तप्रधान अन्तःकरण 
स्वच्छ द्रव्यस्वरूप होनेसे स्वतःही अर्थात्‌ स्वामाविकही जीवचैतन्यके ( अभिव्यं- 
जन ) प्रतिबिम्ब ग्रहण की समर्थ रखता है। परन्तु घटादि पदार्थ तो तमःअघान 
| अस्वच्छ्रव्य हैं इसंलियेस्वा माक जीवचैतन्यके मातिविम्ब ग्रहण की समर्थ नहीं रखते 
| और घटादिविषर्योके साथ घटादिआकार अन्तःकरणकी वृत्तिके संयोगकाल्मे तो 
वृत्तिद्वारा घटादिविषयगत जाब्यधर्म अर्थात्‌ आवरण दूर होता है । एवं 
ं आवरणनिवृत्तिपूर्वक वृत्तिने उत्पादन करी जो घटादिविषयोमें चैतन्यके 
| अमिव्यैजनकी अथोत्‌ प्रकाशग्रहणकी योग्यता, उस योग्यताके आश्रयमूत 
| घटादिविषयोमें बृत्तिक उत्थानके अनन्तर अर्थात्‌ घटादिविषयावगाहिनी 
| वृत्तिके उदय होनेके पीछे घटादिविषय, चैतन्यके अभिव्यंजक होते हैं । अर्थात्‌ 
| चैतन्यप्रतिविम्बम्राहित्वाचुकूर व्यापारवाे घटादिक विषय होते हैं ॥ 
 तदुक्त विवरणे-अंतःकरणं हिं स्वस्मिन्निव स्वसर्सागर्ण्यापि 
| ` चटादो चेतन्याभिव्यक्तियोग्यतामापादयतीति दृष्टंचास्व 
| च्छदरन्यस्यापि स्वच्छदव्यसंवंधदशायां प्रतिबिवग्राहित्वम्‌ । 
| यथाकुड्यादेजेळादिसंयोगदशायां साया सति रि 
| चटादेरभिव्यंजकत्वं च तत्मतिर्षिबभाहित्वं चेतन्याभिव्य 
क्त्वं च तत्र प्रतिविवितत्वम्‌ ॥ 
“अन्तःकरण अपनी तरह अपने सम्बन्धि घटादिपदार्यमिं भी चैतन्यके अमिव्यं- 
| जनकी अर्थात्‌ प्रतिविम्बग्रहणकी योग्यता को सम्पादन करदेता है इति । 
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(११६) वेदान्तपरिभाषा । ॥ 


( शंका ) अस्वच्छद्रव्यमें प्रतिबिम्बग्रहणयोग्यता संसारमै 
है । (समाधान) स्वच्छद्रव्यके साथ सम्बन्धदशार्मे अस्वच्छद्रव्यमे 
अहणयोग्यता बन सकती है तथा संसारमै दृष्टचर भी है । जैसे जला). 
साथ संयोगकालर्म ( कुब्य ) दीवार आदि अस्वच्छद्रव्योमे मी | 
विम्बग्रहणकी योग्यता अनुभवसिद्ध है । प्रकृतमें चैतन्यानिरूपित T 
अमिव्यंजकता केवल चैतन्यप्रतिबिम्ब ग्राहित्वस्वरूपा है । ऐसेही षर 
पित चैतन्यनिष्ठ 'अमिव्यक्तत्व' मी घंटादिकोंमें ग्रतिबिम्बितत्वस्वरूप है 
थात्‌ चैतन्यप्रतिबिम्बग्राही होना घटादिकोंमें अभिव्यंजकता है । और i 
कमें प्रतिबिम्बित होना चैतन्यमें अमिव्यक्तता है ॥ 


एवंविधाभिव्येजकत्वसिद्धथेमेववृत्तेरपरोक्षस्थळे बढ 
गेमनांगीकार'परोक्षस्थलेतु वहयादेव॑त्तिसंसगांभावेन चेतन 
नभिव्यंजकतया नवहयादेरपरोक्षत्वम| एतन्मतेच विषयाणा 
द्शव्यम|एवं जीवस्या 

रिच्छिन्नल्वेषि वृत्तेः संबंधाथेत्व॑ निरूपितम्‌ ॥ 
अपरोक्षज्ञानस्थल्मे इस पूर्वोक्त प्रकारकी आमिव्यंजकता सिद्ध करे 
लियेही अन्तःकरणंकी वृत्तिका' बाह्यविषयदेशमें निर्गमन अंगीकार हि 
और अनुमिति आदि परोक्षज्ञानस्थल्में तो अप्निआदिकोंके साथ अत 
है bo न होनेसे अभिआदि परोक्षाविषय, अपरोक्षविषयर्सा 
अभिव्यञ्जक . नहीं होते इसलिये आग्नि आदिकॉर्मे M 
व्यवहार नहीं होता इस पूवोक्त सिद्धान्तमें विषयगत अपरोक्षता “चैतत 
व्यजकता' मात्र समझनी चाहिये अर्थात्‌ जो 'विषय' चैतन्यका अमिन 
होगा वह इस सिद्धान्तमें प्रत्यक्ष कहा जायगा। किन्तु यहां पूर्वाक्त 
अपरोक्षत्व नहीं है । इस रीतिसे जीव के अपार 
ल त यो पे 


इदानी परिच्छिन्नत्वपक्षे संबंधाथकत्वं निरूप्यते ॥ gi F A 


अव इदानीं” इत्यादि ग्रन्यसे ग्रन्थकार adi 
सम्बन्धअर्थकत्वके यके निरूपण परिष्छिन्नत्वपक्षमेमी ह ENSI 
UZEE MA IRA [की मतिज्ञा, करते ațy eGangori o o 


n 
x 


| 
| 
| 


al RE m 


TIP OP E ० हिन्द? — ३६ 
छ| ॥ a tes Pa ze £ Q- > 
व्य. >. Se =~ ३ ® P ` 
- D YA 
FR, nug Fe io \ ~ 
= z 
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-तथाहि अंतःकरणोपाधिको जीवः तस्य न घटाद्युपादानताघटा 
दिदेशासंबंधात्‌ कितु त्रह्लेवषटाद्युपादान तस्य मायोपहितस्य 
sins मार बा त्वात्‌।अत एव ब्रह्मणः सवेज्ञता। तथाचजी 
वस्य मंत्रेणःघटाद्यवभासासंभवे 
YA तदवभासाय घटाद्यषिष्ठानन्रहचेतन्याभेदसिद्धयर्थं घटा 
द्याकाखत्तिरिष्यते ॥ ४३ ॥ | 
(तथाहि)उसका ग्रकांर यहहै कि अन्तःकरणउपहित या अन्तःकरण प्रतिविम्ब या 
आन्तःकरणाव च्छिज्नस्वरूप जीवै उस जीवमें घटपणादिकोंकी उपादानतानहीबन सक 
ती क्योंकि घटपटादि विषयप्रदेशमें उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।किन्तु घटपटादि 
यावत्‌ काय्येजातका उपादान कारण तो जह्मही बन सकता है । क्योंकि वह 
मायारूप बृहतउपाधिसे उपहित है इसलिये उसका घटपटादि यावत्‌ विषयोंके 
` साथ अन्वय हो सकता है । मायाउपाधिउपहित होनेहीसे अह्ममें सवज्ञता है । 
` ( तथाच) इसरीतिसे जीवचैतन्यका घटादिकोंका अधिष्ठान जो जह्मचैतन्य उस 
' जह्मचैतन्यके साथ अभेद्से विना अर्थात्‌ जबतक जीव का त्रह्मचेतन्यके साथ 
| अमेद न मानल्या जाय तो घटपटादिकोंका अवमास असम्मव है अथउ. 
| जीवको घरादिका अवमास वन नहीं सकता. माव यह कि, अन्तःकरणउपहित ' 
' जीवसैतन्य घटपटादिदेशर्मे अनवस्थित है अर्थात्‌ स्थित नहीं दै । इसलिये घटा- 
दिकोके अघिष्टानमूत अझचैतन्यके साथ उसका अभेद मी नह है अमेदके न 
होनेसे वह घटादिकोका अवमासकमी नहीं है । उन घटपटादिकोके अवभास 
अर्थ जीवचचैतन्यका बहाचैतन्यके साथ अमेद्‌ अवश्य माननीय है. उस अमै- 
दकी सिद्धिकेलियें घटपटादिकोंके अवगाइन करनेवाली मध्यपाति अन्तःकरण 
की वृत्ति स्वीकार करी है ॥ aha YA 
ag प्रमातचेतन्यविषयचेतन्योरभेदः संपाद्यते । 
घटान्तःकरणरूपोपाधिभेदेन 


_ क्षस्थठे वृत्तेमेतभेदेन विनियोग उपपादित। A 
` का परस्पर अमेद कैसे बन सकता है ! क्योंकि 'घरपटादिविषय तथा अन्तः 
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(११८) वेदान्तपरिभाषा । 


करणरूप उपाघिद्वयके भेदं होनेसे ताइश उपाधिद्वयावच्छिन्न चेत! 
परस्पर अमेंदका होनामी असम्मव है ।( समाधान ) हम अन्तः hee 
बहिवेंशावच्छेदेन निगमन अंगीकार करते हैं एवं अन्तः त्क 
करण तथा घटादिविषयोके bs होनेसे उपाधियोंके भेद # 
मी 'उपधैय' अर्थात्‌ उपहितत्वेन कल्पनीयं चैतन्यकां मेंद नहीं होता | 
वार्ताका इम पूर्व सविस्तर निरूपण कर चुके हैं । एवं इस पोक्त मे 
भेदसे अपरोसज्ञानस्थलमें अन्तःकरणकी वृत्तिका ( विनियोग ) रः, 


प्रतिपादन किया ॥ | 
इन्छियाजन्यविषयगोचरापरोक्षान्तःकरणवृत्त्यवस्थास्वमावष 


जाग्रदवस्थाव्यावृत्त्यये इन्द्रियाजन्योति अविद्यावृत्तिमत्या 
मुषुप्तो अतिव्याप्तिवारणायान्तःकरणेति सुपुततिनोमाविद्यागोद | : 
राविद्यावृत्त्यवस्था जाग्रत्रवप्रयोरविद्याकाजूत्ते रन्तःकरण | 
त्तितान्न तत्रातिव्याप्तिः र अत्रकेचिन्मरणसूछेयोरवस्या | 
न्तरत्वमाहुः अपरेतु सुंघुप्तावेवतयोरंतभावमाहु: ॥  ।_- 


एवं जाग्रतअवस्था निरूपणके अनन्तर चक्षुः आदि इन्द्रियोंसे न d 
होनेवाली अथांत्‌ आंगतुकदोषसे उत्पन्न होनेवाली जो घटपटादि विषर्योके १. 
गाइन करनेवाढी अपरोक्षरूपा अन्तःकरणकी वृत्ति, ताहश पर 
नाम स्वभअवस्था है । यहां जाग्रदञवस्थाकी व्यावृके लिये अर्था 
अवस्थामें अतिव्याप्तिवारणके लिये “इन्द्रियाजन्य” इस पदका निवेश #* 
है. जा्तअवस्थामें विषयगोचर अपरोक्षअन्तःकरणकी वृत्तिः 'इन्द्रिया 
नहीं है किन्तु जन्यही है; इसलिये. अतिव्याप्ति नहीं है aaa 
gR स्वमअवस्थाके लक्षणकी अतिव्याप्ति वारणके लिये 'अंतःकरणं । 
पदका छक्षणमें निवेश किया है । एवं अविद्या, अर्थात्‌ अज्ञानको अर्क 


अवस्थानिरूपणभसंगमें कईएक विद्वानढोग मरण तथा मूच्छौको अर 
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परिच्छेदः ७ ] भाषाटीकासमेता. _ (११९) 
तत्र तयोखस्थात्रयांतभोवबहिभावयोस्त्वंपदार्थेनिरूपणे - 
उपयोगाभावान्न तत्र प्रयत्यते तस्य च मायोपाध्यपेक्षयेकत्वं 
अन्तःकरणोपाध्यपेक्षया च नानात्वं व्यवद्वियते एतेन जीवस्या 
YA परत्युक्तम!“बुद्धेगुणेनात्मगुणेनचेव ह्याराम्रमात्रोह्यवरोपि 
हृ इत्यादोजीवस्य बुद्धिशब्दवाच्यान्तःकरणपरिमाणोपा 
धिकपरिमाणुत्वश्रवणात्‌ ॥ 
परन्तु वादियोंके इस प्रकारके परस्पर विवाद होनेसे मी इन ऊपर उक्त दोनो 

मतोंका जाग्रतआदि अवस्थात्रयके अन्तर्माव या बहिमाव माननेसे प्रकृतमें “तवं 
पदार्थके निरूपणमें कुछ उपयोग नहीं है । इसलिये हम मी मरण तथा मूर्च्छा 
अवस्थाको जाग्रतआदि अवस्थात्रय आन्तर्माव बहिमावके विचारमें प्रयत्न नहीं 
करते वह उक्त अवस्थात्रयवाला जीव, मायारूप उपाधिकी अपेक्षा एक है 
अर्थात्‌ जीवकी उपाधि यदि माया मानें तो मायारूप उपाधिके एक होनेसे जीव 
मी एकही है । और यदि जीव की उपाधि अन्तःकरणको मानें तो अन्तःकरण 
रूप उपाधिके नाना होनेसे जीवमें भी नाना होनेका व्यवहार हो सकता है । इस 
पूर्वोक्त प्रकारसे तथा वक्ष्यमाण YA जीवके विम॒त्वम्रद्शनसे रामानुजादि कथित 
अणुजीववादका मी निरास किया । “बुद्धिआदिरूप उपाधिके अल्प परि- 
माणरूप गुणहीसे 'आराग्र मात्र” अर्थात्‌ अल्पपरिमाण वाळा जीवशाख़से 
निश्चय होता है । और आत्मएणसे अर्थात्‌ निरुपाधिकस्वरूप आत्माके अपरि- 
च्छिन्नत्वादि लक्षण गुणोंसे तो.'अवर' अर्थात्‌ सर्वतो महान्‌स्वरूप शास्रे निश्चय 
होता है ” इत्यादि अर्थवाळे श्रुतिवचनोंसे बुद्धिशब्द्वाच्य जो अन्तःकरण 
ताइश अन्तःकरणरूप उपाधिवाळे जीवका परम अणुत्व परिमाण श्रवण होता है; 
निरुपाधिक चिन्मात्रका नहीं ॥ 


पुरुषः स्वयंज्योतिः” इतिथुतेः । अतुभवरूपश्च ज्ञानघन 
इत्यादिश्वुतेः । अनुभवामीतिव्यवहवारस्तु वृत्तिप्रति्िबचेत 

. न्यमादायोपपद्यते एवं त्वंपदाथों निरूपितः ॥ 

वह जीव स्वयंप्रकाश चेतनस्वरूप है । किन्तु नैयायिकांकी तरह ज्ञान युणवाला 


(१२०) वेदान्तपरिभाषा । [गिर 


स्वरूपहै ' इत्यादिश्रवण होताहै तथा ' वह जीव अनुभवस्वरूप मज्ञानपत_ 
ज्ञानस्वरूप ' इत्यादि अर्थवाले श्रुतिवचनोंसे जीवका स है 
श्रवण होताहै । ( शंका ) आपके सिद्धान्ते जीवका यदि स्वयंग्रकाश इ 
अनुभवरूप स्वरूप है तो 'अहं अनुभवामि' अर्थात्‌ में अचुमव करता | जे 
अतीति अनुमवझाश्रयत्वेन होतीहै सो नहींहुई चाहिये. ( समाधान ) नु 
इत्यारक व्यवहार तो बत्तिम्नतिबिम्व चैतन्यको ळेकरमी बनसकताहे माव सह 
जीवका वास्तवस्वरूप स्वयंज्योति है इसलिये बुद्धिवृत्ति प्रतिबिम्ब चैक 
. “अजुमवास्ति ' इत्यादि व्यवहारका विरोध नहीं है । एवं पूर्वोक्तमकार ५ 

पदार्थका निरूपण किया ॥ | 


अब ' अधुना ' इत्यादि ग्रन्थसे ग्रन्थकार ' प्रज्ञानंजह्म ' “ अहं जश्या 


` तत्तमसि ! 'अयमात्माजह्म' इति एताइशस्वरूप क्रग्बैदादि महावाक्यप्रत ` 


* तत्‌ ' ' त्वं-' पदार्थौकी एकताके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा करतेहें ॥ 


श्रयत्वादिलिगेन द्वासुपणेंत्यादि अत्या- 
V द्वाविमोपुरुषो ठोके क्षरश्राक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर ma ॥ 


ननु नाहमीश्वर इत्यादिप्रत्यक्षेण किचिज्ज्ञत्वसवज्ञत्त्वविरद | 


इत्यादिस्मृत्या च जीवपरभेदस्यावगतत्त्वेन तत्त्वमस्याि 
* प्रस्तरइत्यादिवाक्यवत्‌ र 


वा्यमादित्योयूपोयजमान 
चरितार्थमेवेति चेत्‌, न ॥ 


(शंका ) “भै चर नही ' ' दुःखीहू ' ' संसारीहूं aa रश 
t 9 ६०३ 9 ha हू {g e 0 À 
FA तत्‌ ' ' त्व ' पदायाँका परस्पर अभेद नहींदै किन्तु मेद है।एवं जी 


परस्पर .मिन्नौ किंचिज्ज्तत्वसवैज्ञत्वादिविरुद्धषमाक्रान्तत्वात. 


A ba ha रु न्तत्वात्‌ विरुद्धस 
तेजस्तिमिरवत इत्यादि अनुमानेसिमी भेदही निश्चय होताहै. । एवं दराई 


सञुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते ॥ तयोरन्यः पिप्पलं रू 


एकसाथ रहनेवाले 'जीव' र? रूप दो पक्षी शरीररूप इसे सदैव dali 


žia दोनोमें Ji जीवरूप पक्षी alh तो।सादिए/जानाबिधकर्मफलका मोग $| 


क गन भद पक कम ता हे 


ya verp 
Ta x ०. 


परिच्छेदः ७] भाषाटीकासमेता. ` (१२१) 


और अन्य ईश्वर विचित्र काकलिका नग्रहण करताइआ केवल 
| करताहै ” इत्यादि अथवाले श्रतिवचनोंसेमी जीवपरका भेदही सिद होताहै । ऐसे 


ही “इसलोकमें क्षर तथा अक्षरूप दोही पुरुष प्रतीत होतेहे । उनमें क्षरसम्पूर्ण 
. कूटस्थ अक्षर है। इन दोनेसिमी उत्तमपुरुष परमात्मा भिन्न है 


| इत्यादि अर्थवाळे मगवद्रीताके वचनोसेमी जीवपरका भेदही स्पष्ट होता । इस- 
| लिये ` तत्वमसि ' इत्यादि. वचनोंको “ आदित्योयूपः?' अर्थात्‌ यह यज्ञस्तस्म 
| सूय्येरूप है ॥ तथा “ यजमानः अस्तरः ” “अर्थात्‌ यजमान दुर्ममुष्टिस्वरूप है! 

|| इत्यादि वाक्योंकी तरह ( उपचरितार्थ ) गौणार्थ मानना उचित है । भाव यह 


कि जैसे आदित्यमिन्न यूपमेंमी श्रतिवचनसे गौणरूपेण आदित्यव्यवहार होताहै 


| तथा यजमानसे भिन्न दर्मशुष्टिमेंमी जैसे श्रतिबलसे गौणरूपसे यजमानव्यवहार 
| . होताहै पैसेही वस्तुतो जीवपरके अमेदको सर्वप्रमाण बाधित होनेसेमी ' तत्त्वमसि 


इत्यादिवचनोंके बलसे गौण व्यवहार होसकताहै ॥ | 


भेदप्रत्यक्षल्य संभावितकरणदोषस्यासंभावितदोषवेदजन्य 
ज्ञानेन बाध्यमानत्वात्‌ । अन्यथा चंद्रगताधिकपरिमाणग्रा 
हिज्योतिःशास्नस्य चंद्रप्रादेशग्राहिप्रत्यक्षेण बाधापत्तेः पाक 
क्ते घटे रक्तोऽयं न इयाम्‌. इतिवत्सविशिषणिहीतिन्यायेन 
जीवपरभेदग्रहिमत्यक्षस्य विशेषणीभ्रतधमेभे विषयत्वा 


( समाधान ) यद्यपि आपके कथनाचुसार आपके कहे प्रमाणोंका ' तत्तमसि' 


1 इत्यादि महावाक्योके साथ विरोध मतीत होताहै इसलिये . महावाक्योंकों गौणा- 


थेक मान कर व्यवस्था लगानी चाहिये तथापि व्यावहारिक मेद के साधक 


| अत्यक्षादि प्रमाणोंके साथ वास्तविक अमेद के बोधन करनेवाले महावाक्यों का 
॥ कुछ विरोध नहीं दै । क्योंकि भेदके साक्षात्कारमें करणोके दष्ट होनेकी भी सम्मा 
` बना होसकतीहै और वेदरूप प्रमाणको सर्वदा निर्दोष होनेसे उसमे दोर्षोकी 
| सम्भावना नहीँ होसकती इसलिये असम्मावित दोषवाछा जो वेद ताइश वेदजन्य 
| ज्ञानसे अत्यक्षादियावत्‌ प्रमाणोंका बाघ होता है।अन्यथा यदि शाख्रममाणसे मत्य 
॥ क्षप्रमाणकोही मबळ मानो तो चन्द्रादि ग्रहों के अधिक अमाणके अहण करवाने 
| वाळे ज्योतिःशाखका चन्द्रादि को मदेश मात्र परिमाण दिखलानेवाळे मत्यक्ष 
॥ अमाण से बाघ हुआ चाहिये । ( शंका ) प्रत्यक्ष तथा शब्दप्रमाण का दरे 
॥ उपजीव्यउपजीवकमाव _ सर्वतन्त्रसिद्धान्तसिद्ध 

| एवं यदि आप शब्दप्रमाण 


को प्रबल मानोंगे तो उनके उपजीन्यउपजीवक | 
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(१२२) धेदान्तपरिभाषा । ` 


माव का मंग अवश्य होगा. (समाधान) अभिसंयोग से रक्त हुए घट मे ५ 
घटो न श्यामः” इत्याकारक प्रतीति होती है. यहां 'सविदेषणेहि' हि 
से अर्थात्‌ विशेषणविशिष्टमें प्रवृत होनेवाळे विधिनिषेधरूप वचनो भः 
विशेष्यमाग में बाध प्रतीत हो तो वह विधिनिषेधविशेषण भाग मात्र) 
होकर शान्त होजाता है.जैसे पाक रक्त घट में“सोऽयं घटो रक्तो न श्याम” 
स्थलों में श्यामतारक्तातादि धर्मोके मेद होने से मी धर्मी विशेष्य मात्र ६ 
के अमेद होनेसे उक्त वाक्य का केवळ श्यामता रक्ततादि धर्मभेद ही में त 
निश्चय होता है । वैसे ही जीवपर के भेद्ग्राहि प्रत्यक्ष को भी विशेष 
अल्पज्ञत्व सवज्ञत्वादि धर्मोके अवगाहन करनेवाला होनेसे अर्थात्‌ नाइ 
इत्यादि प्रत्ययोंको केवळ विशेषणमात्र में उपक्षीण होनेसे केवळ 3 
HA अमेद्के बोधक 'अहं अझास्मि' इत्यादि वाक्यार्थ के साथ कह 
नहीं है ॥. | 


| 
अत एव चनानुमानमपि प्रमाणं आगमवाधात्‌, मेरुपाषा | ६ 
मयत्वाचुमानवत्‌नाप्यागमान्तरविरोधः नादि 


तत्परवाक्यस्य बलवत्त्वेन ठोकसिद्धभेदानुवादि द्वासुपण | ` 
दिवाक्यापेक्षया उपकमोपसँहाराचवमताद्रैततात्पयतिरि॥ 
स्य तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य प्रबलत्वात्‌ ॥ | 


अवर आगमरूप प्रमाण से बाधित होने ही से पूर्वोक्त “जीवेश्वरौ ए 
विरुद्धपम्माक्रान्तत्वात्‌” इत्यादि अनुमान भी भेद मै ग्रमाणीमूत d 

क्योंकि यदि ऐसा होय तो “ भेरुःप्ाषाणमयःपर्वतत्वात aena है 
अनुमान को भी अमाणीमूत होना चाहिये परन्तु यह, मी आगम से 

` होनेसे ममाणीभूत नहीं है; इसलिये अकृतमें मी ऐसे ही समझना. चाह 
आगमआन्तरके साथमी 'तत्त्मासे' आदि महावाक्यों का विरोध नहीं है 
वाक्यों के ततेपर अतत्परत्व विचार करने से तत्परायणवाक्य में बता है" 


AA 
१ भाव यह कि भेद तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात ओर शास्त्र 
अज्ञात ज्ञापकत्वेन सिद्ध हो सकती है. एवं भेदवादीके धो. को अनुवादकतेत 


1 
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NA भाषाटीकासमेता. (१२३) 


| अक्कत में छोकमसिद्ध भेदके अतुवाविक 'दासुपर्णा' इत्यादि वायां से 'तत्तमासि' 
| इत्यादि महावाक्यों को मवढता दै । क्‍योंकि उपक्रम उपसंहारादि षड्विध 
| लिङ्गोंके अनुरोधसे इनको तात्पर्य्यं का अद्वैत ही में निश्चय होता है ॥ 
| नचजीवपरेक्ये विरुद्धधमांश्रयत्वानुपपंत्तिः शीतस्येव जल 
स्योपाधिकोष्ण्याश्रयत्वत्‌ । स्वभावतो नियुणेस्येवजीव 
स्यान्तःकरणाद्युपाधिककत्‌तवद्याश्रयत्तप्रतिभासोपपत्ते। य 
दि च जलादो ओष्ण्यमारोपितं तदाप्रकृतेषि तुल्यम्‌। नच 
सिद्वान्तेकतत्वस्यं क्कचिदप्यभावादारोप्यप्रमादितसंस्कारा 
. भावे कथमारोप इतिवाच्यम्‌, लाघवेनारोप्यविषयसंस्कार 
| _त्वेनेवतस्यहेतुत्वात्‌॥ ५५ ॥ 
| (शंका ) किंचिज्ज्ञत्व सर्वज्ञतव आदि विरुद्ध धर्मौके आश्रयकी अनुपपत्ति 
| होनेसे हम जीव ईश्वरके मेदकी कल्पना करते हैं. ( समाधान ) जीवपरके वास्त- 
| बसे एक होनेसे मी विरुद्धधर्मौके आश्रयत्वकी अनुपपत्ति नहीं है। जैसे वास्तवसे 
शीत जळ अग्नि आदि उपाधिके सम्बन्धसे उष्ण प्रतीत होने लगजाता, है वैसेही 
स्वरूपसै निर्गुण मी जीवमें अन्त;करणादि उपाधिके योगसे कठेत्वमोकृत्वादि 
मिथ्याधर्मौकी प्रतीति होने. लगजाती है । और यदि जलादिकोंमें उष्णताका 
आरोप कहो अर्थात्‌ यदि अभिगत उष्णताका जलमें मिथ्यामान मांनों तो प्रकृ- 
तमें मी वैसेही अन्तःकरणगत कंदत्वांदि धर्मोका जीवचेतनर्मे मिथ्यांमान वन 
{| सकता है. ( शंका ) आपका कहा दृष्टान्त तो विषम मतीत होता है। क्योंकि जैसे 
| अद्निमें उष्णता स्वयंसिद्ध है तो उसका आरोप अन्यत्र हो सकता है, वैसेही 
| कर्तृत्वादिका होना अन्तःकरणमें स्वयंसिद्ध नहीं है किन्तु आत्मतादात्म्यापन्नही 
|| अन्तःकरणमें कर्वत्वादि धर्मोका मान होता है. उससे मित्र अनात्मपदाथोर्मे 
L कहींभी कर्वत्वादि घर्माका सम्यक्‌ ज्ञान WA आरोप कैसे हो सकता है! 
अर्थात वेदान्तासिद्धान्तमें वास्तव कर्तेत्वादि धर्मोके कहीं भी न होनेसे आरोप्य 
|| पदार्थके यथार्थज्ञानसे सम्पादित संस्कारोंके न होनेसे आरोप मी कमी नहीं हो 
d सकता. ( समाधान ) KAA | अतीत हुए घटादिके अधः 
| sei माग केवळ घंटादिनिष्ठ ही हैं किन्दु सर्य्याविनिष्ठ नही हैं.वैसेही आत्म 
| सम्बन्धसे प्रतीत हुए कर्देत्वादि धर्म मी केवळ अन्तःकरणनिष्ट ही है किन्तु 


। उनके आरोपका कोई बाधक नहीं है। 
| कहीं पृथक प्रतीत न.होगेसे > से भी उनके आत्मे Digitized by eGangotri 
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(१२४) वेदान्तपरिभाषा | [ ; 


क्योंकि छाघवसे आरोप्यविषय संस्कारोको YA ममा साधारण जन्य १ | 
विषयक संस्कारत्वेन .कारणता है । एवं पूर्व पूर्व आरोप्यविषयके ससा 
उत्तर आरोपके प्रति कारण हो सकते हैं ॥ | 
नच प्राथमिकारोपेकागति” कतेत्वाद्ध्यासप्रवाहस्यान 
त्वात्‌ । तत्त्वंपदवाच्ययोविशिष्टयोरेक्यायोगेपि लक्ष्यर्वष 
` योरेक्यसुपपादितिमेव अतएव तत्रतिपादकतत्त्वमस्य 
वाक्यानामखंडाथेत्वं सोयमित्यादिवाक्यवत्‌। नच कायम, 
णामेव प्रामाण्यं चेत्रपुत्रस्तेजात इत्यादो सिद्धोपि संगतिग्रा 


नि 
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जीवपरेक्य वेदान्तशास्रस्य विषय इतिसिद्धम्‌। | 
इतिश्रीवेदांतपरिभाषायांविषयपरिच्छेदः ॥ ७॥ | 


(शंका) सबसे प्रथम होनेवाले आरोपमें क्या गति होगी! अपार 
संस्कार नहीं वनसकेंगे ( समाधान ) कवेत्वमोक्तृत्वादि अध्यासका पवाह ४ 
दि है । इसलिये ऐसे स्यल्मे सबसे प्रथम पूछनाही . सिद्धान्तानमिज्ञताका/ 
है. ( शंका ) यहां जैसे आपने कहा है वैसेही रहो तथापि परस्पर विरह 
कान्त जीव ईश्वर. की एकता कैसे होसकती है! ( समाधान ) 'तत' ले 
वाच्यविशिष्टोकी ऐक्यताके न होनेसे मी उनके लक्ष्यस्वरूपकी एकता का 
ती है। उसका निरूपण हम पूर्व उत्तम रीतिसे करही चुके हैं au 
एक होनेहीसे 'तत्‌' ठक्ष्यके मतिपादक तत्तमस्यादि महावार्क्योको सो 
दत्त: इत्यादि वार्क्योकी तरह अखण्डार्थ बोधकता है. (शंका ) ति 
अयोजक वृद्धकी अवृत्ति आदिके न होनेसे वाक्यकी संगतिका अहण मै 
होसंकता इसलिये क्रियाइन्वित स्वार्थपरायण वाक्योंहमें प्रमाणता * के 


ai वाक्योंमें मी परस्पर संगतिग्रहण देखनेम आता है । माव यह रि | म 
पुत्रका उत्पन्न होना सिद्ध है तथापि सि जातः | १ 
वाक्यसे चैत्रके मुख चैत्र पुत्रस्त जा 


तटस्थ पुरुष अइ करता ARENES naa, न अहण. 


परिच्छेदः ८ ] भाषाटीकासमेता. ( १२५) 


| स्मृति इतिहास पुराणो करके मतिपादित जो नक, ठा वही A 
ब्रह्मकी एकता वेदान्तशा्रका विषय सिद्ध है ॥ 


इति श्रीनिमेढपण्डितस्वामिगोविन्दसंहसा घुकृते आयैमाषाबि- 
भूषितवेदान्तपरिभाषामकाशे विषयपरिच्छेद्‌ः ॥ ७ ॥ - 


अथ प्रयोजनंपरिच्छेद्‌ः ८. 

सुखमात्यन्तिकं यत्तङुद्धग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ॥ 

प्रयोजनं परं प्राप्त वन्दे श्रीगुरुनानकम्‌ ॥ १ ॥ 
इदानीं प्रयोजनं निरूप्यते॥ १.॥ 
। अब 'इदानीं' इत्यादि ग्रन्यसे ग्रन्थकार प्रयोजनके निरूपणकी प्रतिज्ञा 
| करते हे ॥ | | कक 
| यदवगतं सत्स्ववृत्तितयेष्यते तत्मयोजनम!तज्द्रिविधसुख्यं 
गोणंचेति।तत्र सुखदुःखाभावो सुख्यंप्रयोजनम्‌ । तदन्यतरसा 
घनं गोणं प्रयोजनम|सुखं॑ चद्रिविधे,सातिशयं निरतिशर्यचेति। 
तत्र सातिशयं सुखं विषयादुषंगजनितान्तःकरणवृत्तितारत 
म्यक्ृतानंदळेशाविभावविशेषः “एतस्येवानंदस्यान्यानिभूता 
निमात्राुपजीवंति” इत्यादिशच॒तेः। निरतिशयं सुखंच ब्रह्मेव 
आनंदोनरह्मेतिव्यजानात्‌” “बिज्ञानमानन्दंत्रझ RAR: N 


í अमाव ये र ja ons 

F इन दोनोमेसे किसीएकके साधनका नाम गौणप्रयोजन है । उनमें सुख 

| सातिशयसुख है, दूसरा निरतिषायसुख है । उनमें रूपरसादि 

i रका रला णकी वृत्तिकी न्यूनआधेकता 
आविमीबविदेषका नाम सातिशयआनन्द है । “इसी- 
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(१२६) वेदान्तपरिभाषा । ES 


महा आनन्दस्वरूप परमात्माकै आनन्द्ठेशको ग्रहण करते हुये 
जीवनको प्राप्त होत हैं” इत्यादि अर्थवाळे श्तिवचन उक्त आननम झा 
दूसरा निरतिशयसुख तो स्वयं परमात्माही है । “आनन्दस्वरूप बरही ५ 
योम्यँदै” “विज्ञान तथा आनन्दस्वरूप अझ है”इत्यादि अर्थवाले श्रुतिवचन , 
आनन्दस्वरूप होनेमें प्रमाण हैं ॥ 
आनंदात्मकब्रह्मावाप्तिश्॒ मोक्ष”शोकनिवृत्तिथ“अह्मवेदतर 
भवति'इति “तरतिशोकमात्मवित्‌ इत्यादि शच॒तेः । नतु 
तरावातिः तजन्यवैषयिकानंदोवा मोक्षः तस्य कृतकलेन' 
नित्यत्वेमुक्तस्य पुनरावृत्त्यापत्तेः ॥ | 


एवं आनन्दात्मक ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्तिहीका नाम मोक्ष है । अथवाई 
निवृत्ति अर्थात्‌ अनर्थहेतुक अविद्यानिवृत्तिहीका नाम मोक्ष है । “हं 
अहारूपही है” “आत्मवेत्ताशोकसे मुक्त होता है” इत्यादि अर्थवारे श्रुति 
उक्तमर्थमे प्रमाण हैं । किन्तु लोकान्तरमें माप्त होनेका नाम 'मोक्ष' नही! 
अथवा लोकान्तरमें आराप्तिजन्य विषयोंसे उत्पन्न होनेवाळे आनन्द 
नाममी मोक्ष नहीं है । क्योंकि इस दोनों मकारके मोक्षके स्वरूपमें 'कृल 
है अथात्‌ जन्यत्व है । और जो मावरूपजन्य होता है वह नियमसे अँ 
होता है. एवं इस प्रकारके मोक्षके स्वरूप माननेसे मुक्तपुरुषकीमी पुन 
अर्थात्‌ मुक्तकामी संसारचक्रमें आवागवन होना चाहिये ॥ 


नडु त्वन्मतेप्यानंदावापतेरनथेनिवृत्तेथ्न सादित्वेतल्योदी) 
अनाव्लिमोशयहिश्य अवणादो प्रवृत्त्यतुपपत्तिरितिचेता॥ 


| अधिकारी 
अवृत्ति नहीं हुई चाहिये । ( समाधान ). हमारे न्तर्मे atu 
यस्तुतः स्वत/सिद्ध है उस सिद्धही. अझसरुस 44:04 रमणे 
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पुरुषकी श्रवण मनन |. 


परिच्छेदः < ] भाषाटीकासमेता, (१२७) 


| साधनमें मबृत्तिमी बन सकती है. ( शंका ) यद्यपि आनन्दस्वरूप 
| सिद्ध है उसकी प्राप्तिमी स्वतःसिद्ध सम्भव होसकती है तथापि समूल को अनय 
। निवृत्ति तो अमावस्वरूपा है वह स्वयंसिद्ध कैसे होसकती है! ( समाधान ) समूळ 
| अनर्थकी निवृत्तिमी अघिष्ठानभूत अह्मस्वरूपाही है इसलिये उसकामी स्वयं 
सिद्ध होना सम्मव है ( शंका ) स्वतःसिद्ध वस्तुमे पुरुषार्थ देखनेमे नहीं आता 
| यदि मोक्षमी आपका ऐसाही है तो उसमें पुरुषार्थ सिद्ध न होगा ( समाधान ) 
| लोकमेंमी तो मास वस्तुकी प्राप्ति तथा परिहत वस्तुके परिहारपूर्वक प्रयोजन 
। देखनेमें आता है ॥ | 


यथाइस्तगतविस्मृतसुवणोदी तवहस्ते सुवणेमित्याप्तोपदे 
शादप्राप्तमिवप्राप्तोति । यथावा वढयितचरणायांरणो सपंत्व 
अमवतोनायंसपे इत्याप्तवाक्यात्‌ परिहृतस्येवसपेस्यपरिहारः 
एवं प्राप्तस्याप्यानंदस्य प्राप्ति परिद्धतस्याप्यनथेस्य 
निवृत्तिः मोक्षः प्रयोजनम्‌ ॥ | 

| जते हाथमें पहरी सुवर्णकी अंगूठीको कार्स्यआन्तरमें प्रवृत्त हुआ पुरुष 
| भूल जाय तो उसके हाथमें देखकर समीपवर्ति दूसरा पुरुष उसको उसीके हाथमें 
| दिखढादे तो उसको वह अंगूठी मानों अग्राप्तसी आप्त हुई प्रतीत होती है 
| अथवा जैसे मन्दअन्धकार दशामें किसी मार्ग चलते पुरुषके चरणोंमें अक- 
| स्मात्‌ सपोकार कोमं रज्जु का वेष्टन हो जाय-तो उस पुरुषको उसमें सर्प 
| भ्रम होवे तो समीपवार्ते दूसरा पुरुष उसमें उसको यह निश्चय करादे कि यह 
| सर्प नहीं है किन्तु रज्जु है तो इत्यादि स्थलमें परिहृत स्वरूपही सर्पका परिहार 
| प्रतीत होता है ऐसेही प्रकृतर्मेमी नित्यप्राप्त आनन्दस्वरूपहीकी आपि तथा 
| नित्यनिवृत्तस्वरूप समूल अनर्थहीकी निवृत्तिस्वरूप मोक्षको प्रयोजन कह 
| कह सकते हैं ॥ ५ ॥ ` | 


| स॒ च ज्ञानेकसाव्यः “तमेवविदित्त्वाःतिमृत्त्यमेति नान्यःपंथा 

| विद्यतेष्यनाय इतिश्रुतेः । अज्ञाननिवृत्तेज्ञानिकसाध्यत्वनिय 
तदात्मानमेवावेद्‌ ब्रह्मास्मि” इतिश्वतेः । “तत्त्मस्यादिवा 
_कयोत्यं ज्ञानंगोक्षस्युसाधनम्‌इति नारदीयवचनाच॥ 


(१२८) . घेदान्तपरिभाषा । ~ [ 


वह मोक्ष ब्रह्मज्ञानी me an alg 
आत्माहीको जानकर यह पुरुष E A का. | 
वा सिवा इसके. और कोई मोक्षका मागेही नहीं दै ” इत्यादि महे ३ 
बचन उक्त अधमे प्रमाण । बन्ध इस जीवको अज्ञानकृत है और 2 | 
. निवृत्ति सिवा ज्ञानके उपायान्तरसे होतींही नहीं. इस युक्तिसेमी उक्त अझ 
सिद्धि होीहै । वह अज्ञान का निवर्तक ज्ञानमी त्रझआत्माकी एकता 
गाइन करनेवाला होना चाहिये. “ हे जनक ! उक्त आत्माको तुमने 
निश्चय किया तो अमयको प्राप्तहुआ” इत्यादि अर्थवाछे श्रुतिवचन जश्न 
एकत्वज्ञानर्मे प्रमाण हैं । और “तत्तमस्यादि वार्क्योसे उत्पन्न हुआ क 
एकत्वज्ञानही इस जीवकी मोक्षका कारण है” इत्यादि अर्थवाले ना 
वचनमी उक्त अर्थमें प्रमाणी भूते ॥ | 


प्रमेयविशेषनिवंधनमित्युपपादितम्‌ ॥ 

वह ब्रह्मात्मएकत्वज्ञान भी अपरोक्षरूपसे विवक्षित है क्योकि : 
अपरोक्षश्नमंके दूर करनेका सामर्थ्य नहीं है उस अपरोक्ष ज्ञानका प्रादुभाव * 
एकविद्वानरोग तखमसि आदि महांवाक्योंसे मानतेदें । और दूसरे कई एक " 
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मानने बाळे विद्वानोंका अभिप्राय यहहै । कि ज्ञानका अपरोक्ष होना डेट 
RAT उत्पत्तिअधीन नहीं है अर्थात्‌ अमुक २ करण हीसे अपरोक्षज्ञान ॥ 
` अन्यथा नहीं होता, ऐसा नियम नहीं है । किन्तु ज्ञानकी परोक्षता या ग 
प्रमेयाविषयके अधीन होतीहै; इस वार्ताको इम पूर्व प्रत्यक्षपरिच्छेद शी. 
स्तर कह चुकेें ॥ | 3 


| 
| 


परिच्छेदः ४ | माषाटीकासमेता. ( १२९) 


ब्रह्मपरत्वे निश्चिते सति माशुपास्वेत्यस्मच्छन्दानुपपात्तिमा 
शंक्य तदुत्तरत्वेन प्रवृत्ते “शा्ष्टयातूपदेशोवामदेववत्‌” 
इत्यत्रसूे शास्रीया इष्टिः शास्रदृष्टिरितितत्त्वमस्यादिबा 
क्यजन्यमह बद्लेतिज्ञानं ृश्शिब्देनोक्तमिति॥ | 
इस रीतिसे जव: ज्ञानकी' अपरोक्षताः अमेय विषय विशेष निबन्धन हुई तो - 
को वस्तुतः ममातुजीवसे अभिन्नरूप होनेसे उसको विषय कता तल 
मसि' आदि वाक्यजन्य शॉब्दज्ञानमी अपरोक्षही है । शाब्दङ्ञानके अपरोक्ष 
होनेहीसें मंत्देनाधिकरणमें अर्थात्‌ शारीरक प्रथमं अध्यायके प्रथम पादके “प्राण 
स्तथाऽ्चुगमात्‌'' २८ । इत्याकारक सूंत्रकेः “प्रांणोईस्मि” इत्यादि विषयवाक्यमै 
अतर्दनकै मति: इन्द्रने यह कहा कि- मैं माणस्वरूपहू. मेही प्रज्ञात्मं स्वरूपहूँ तथा 
मेंदी आयुः तथा अम्तस्वरूप हूं. ऐसे मुझकी है अतईन! तूं उपासना कर” इस 
इन्द्रके कहे वचनमें 'प्राण' शब्दको विचारसे अंझवाचकत्व' निश्चय होनेके पीछे 
'मासुपास्व' अर्थात्‌ है प्रतदन! तू मेरी उपासनाकर' इत्याकारक 'अस्मद्‌' शब्दकी 


अवृत्ति नहीं हो सकती. माव यह किजो ब्रह्म प्राण' शब्दका वाच्य है वह 'अस्मदू' 
शब्दका वाच्य कदापि नहीं हो सकता ऐसी शंका हुई तो इस शंकाके उत्तर 
| रूपसे मवृत्त हुआ जा “शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌” ३० यह अग्रिम 
| सूत्र, इस सूत्रमे 'शाखीया दृष्टि; शाखंदष्टिः अर्थात: 'तत्त्मासे' आदि शांखसे 
| उत्पन्न होनेवाली नो ' में अझास्वरूपहुं' इत्याकारिका अह्मात्मविषयक अमेदावगा- 
| हिनी बुद्धि; उस बुद्धिहीको दृष्टिदब्दसे कहां है । अर्थात्‌ जैसे वामदेवने शाख- 
| दृष्टिसे 'अहं सूय्योंऽमवमहं मुः' ' मैंही सूय्यरूप हुआ तथा मेंदी मनुरूप हुआ 
| ऐसा कहा था वैसेही इन्द्रने मी अझात्मके एकत्वके तात्पर्य्यसे मतईनको 'माझु- 
। पास्व' यह वचन कह दिया; इस लिये कुछ दोष नहीं है ॥ 


अन्येषां त्वयमाशयः-करंणविशेषनिषंधनमेव ज्ञानानां प्रत्य- 

षत्वम्‌; नविषयविशेषनिवंधनम्‌ कष लि का 

करणापटुकरणयोः प्रत्यक्षत्वापरत्यक्षत्वव्यवहार i 

तथाच संवित्साक्षात्ते Lunds इन्द्रियजन्यत्वस्येव प्रयोजकतया 

इनदजनयज्ञानस्यापरोकतवम्‌॥ 
९ 
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( १३० ) वेदान्तपरिभाषा । Lia f 


और दूसरे कई एक आचार्य्य वाचस्पतिमिश्रके अनुयायी विद्वानोंका ३| 
विचार है कि करगविशेष अधीनही ज्ञानमात्रमें प्रत्यक्षता होती हैं किन्तु ma | 
प्रत्यक्ष होना विषय विशेष अधीन नहीं है । क्योंकि एकही सूक्ष्मवस्तुका पटुका 
वाळे पुरुषको अर्थात्‌ जिसके नेत्रादि इन्द्रिय स्वच्छहों उसको साक्षात्कार a| 
और जिसके नेत्रादि इन्द्रिय स्वच्छ न हों उसपुरुषको उसवस्तुका साक्षात्कारन| 
होता इसरीतिसे संवित्‌ साक्षात्कारत्वावच्छिन्नके मति नियमस ' इन्द्रिय 
त्वीको कारणता होनेसे शब्द्जन्यज्ञानमें अपरोक्षता नहीं बनसकती ॥ . | 


्र्मसाक्षात्कारेपिमनननिदिच्यासनसंस्कृतं मनएवकरणं“मन । 
सैवाबुव्रष्व्यः” इत्यादिश्चते। मनोध्गम्यत्वश्रुतिश्वासंस्कृतम | 
नोविषया। नचैवम्‌ ,जह्मण ओपनिषदत्वानुपपत्तिः अंस्मदु | 
कमनसोविद्जन्यज्ञानानन्तरमेवप्रवृत्ततयावेदो पजीवितत्तवात 


॥ | 

एवं अह्मसाक्षात्कारके मतिमी मनन तथा निदिध्यासनसे शुद्धहुए मनदीत्ने| 
कारणताहै । “वह परमात्मा मनहीसे देखनेयोग्य है” इत्यादि अर्थवाले श्षतिवचा | 
उक्तअर्थमें अमाण हे । ( शंका ) “यतो वाचो निवर्तन्तेऽमाप्य मनसा सह” अर्थ | 
“ जिस परमेश्वरको न रापत होकर मनके सहित वाणीवर्ग पीछे चला आताहे "| 
इत्यादि अर्थवाळे श्रुतिवचनोंकी क्या व्यवस्था होगी (( समाधान ) मनके अविष | 
कहनेवाले ' यतोवाचो ' इत्यादि श्वृतिवचन अशुद्ध मनपर समझने चाहिगे। | 
अर्थात्‌ परमात्मा असंस्कृत मनके विषय नहीं है. ( शंका ) आपका कहा उचित | 
परन्तु परमेश्वरका तो “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि”इत्यादि श्रुतिवचनोंसे केह | 
उपनिषट्मतिपादयत्व तथा उपनिषद्‌ एकगम्यत्व श्रवण होता. ( समाधान) | 
हमारा कहा अझात्मविषयक मानसिक साक्षात्कार तो. 'तत्वमसि ! इत्यादि के |. 
वाक्यजन्य शाब्दुबीष होनेसे अनन्तर होताहे इसलिये वेद उपजीवी है अर्थात्‌ भं | 


उसका सहकारी कारण है ॥ | 
वेदानुपजीविमानांतरगम्यत्वस्येव वेदगम्यत्वविरोषित्वात | 
शास्रद्ष्टिसूजमापि अह्मविषयमानसप्रत्यक्षस्य झास्रप्रयोजक | 
WA ॥ | d 
` तदुक्तम-आपिसंराधनेसुञाच्छास्राथच्यानजाप्रमा A 


वाचस्पतिः प्र इति ॥ ३॥ | 
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Te OT (१३१) 
| इसलिये जिन अनुमानादि प्रमाणआन्तरोंमें 
'। माणके विषय होना ही अझके वेद सहकारी कारण नहीं है, उन 


| बिरोधी ... 
\| विषयक मानसमत्यक्षमे शाख्रको सहकारिकारणता होनेहीसे “बाला 
| तूपदेशो वामदेववत्‌” इस सूत्रकी भी व्यवस्था सम्यक्‌ होसकती है। क्योंकि 
. यहां 'शास्रदृष्टि' पदसे शास्तरप्रयोज्य मानसम्त्यक्षही का ग्रहण है । इसीवार्ता 
को 'मामती' की व्याख्या कल्पतरुकार श्रीअमलानन्द्सरस्वती भी कहते हैं 
कि, वेदान्तशाख्रार्थध्यानसे उत्पन्न होनेवाला अमाज्ञानही 'शास्रदृष्टि' शब्द 
| समाना है अर्थात्‌ “शाख्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌” इस सूत्रगत 'शाख- 
| इष्टि' शब्द्से अभिमत है । परन्तु उस शाखार्थभ्यानसे उत्पन्न होनेवाली शाख- 
` दृष्टिको एक वाचस्पतिमिश्रही अच्छीतरइसे जानते हैं । यदि कहो कि शाख्रार्थ 
| घ्यानसे उत्पन्न होनेवाली ममाहीका नाम 'शास्रदृष्टि है. इसमें प्रमाणं क्या है! 
` तो इसका उत्तर यह है कि “अपि संराधने ्त्यक्नुमानाम्याम्‌” ( २४-अ०३ 
| पा०२)यहशारीरक सूत्रही इसमें प्रमाण है. अर्थ इस सूत्रका यह है कि-संराधन- 
. काल्ये भी अर्थात्‌ मक्तिपूर्वक ध्यान प्रणिधानादिके अनुष्ठानकालमें भी 
' ग्रत्यक्षअनुमान द्वारा अर्थात्‌ श्रुतिस्म्रतिद्वारा निरस्त समस्त प्रपञ्च अह्ास्वरूप 
| आत्माको योगिलोग देखते अर्थात्‌ साक्षात्कार करते हैं-इति॥ भाव यह कि, इस 
_ सूत्रमें सूत्रकारने श्रुतिस्मृतिद्वाराही अझात्मविषयक साक्षात्कारका होना योगि- 
 डोगोंको लिखा है इस लिये वाचस्पतिमिश्रका कथन परम्रमाणिक तथा सयु- 
| क्तिक है॥ 
| तज्ञानं पापक्षयात्‌ । सचकमोठुष्ठानादितिपरपरयाकमेणा 
विनियोगः ।अत एव “तमेतंवेदानुवचनेन TAA 
यज्ञेनदानिनतपसा5नाशकेन” इत्यादिशवतिः “कषायेकमंभिः 
पके ततोज्ञानं प्रवतेते” इत्यादिस्मृतिश्व संगच्छते ॥ 


छ 
|| वह अद्यात्मपकत्वज्ञान इस पुरुषके पापक्षय होनेसे होता है । इस पप 
|| ज का लय मी विहितकर्मोंके अनुषठानसे होता है ॥ इस लिये एवं परंपरा 
। र मोळी भी ब्रह्मात्मएकलज्ञान में सोन कक 
|| योग होने ही से “उसी इस परवर को जाझणडोग प रग क 
| की इच्छा करते हैं। तथा यज्ञा से दान से हितमित तिवचन तथा “ झुम कर्मों 
|. पे जाननेकी इच्छा करे र” इत्यादि अर्थ छ 
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(१३२) घेदान्तपरिभाषा । [मर्यो | 


द्वारा रागद्वेषरूप काषायके परिपक्क होने से अर्थात्‌ रागद्वेषके Tem । 
होनेसे पुरुष में ज्ञान प्रवृत्त होताहै अर्थात्‌ अधिकारी पुरुषमें SNU Ya 
योग्यता होती है”इत्यादि अर्थवाळे स्सृतिवचन भी संगत हो सकते हैं 
एवं अवणमनननिदिष्यासनान्यपि ज्ञानसाधनानि भेतरेयी | 
ब्राह्मणे“आत्मावा अरेदरष्टव्यः"इति दशेनमनूद्य तत्साधनत्वेन 
“श्रोतव्यो मंतव्यो निदिच्यासितव्य’ इतिः अवणमनननि 
दिष्यासनानां विधानात्‌ । तत्र श्रवणं नामवेदांतानामद्वितीये | 
र्मणि तात्पयोवधारणानुकूटमानसीकिया। मननं नाम शब्दा | 
वधारितेऽथे मानांतरविरोधशंकायां तन्निराकरणावकूलतका- । 
त्मज्ञानजनकोमानसोन्यापारः निदिष्यासनं नाम अनादिदुवा 
सनया विषयेष्वाकृष्यमाणचित्तस्य विषयेभ्यो5पकृष्यात्मवि 
षयकस्थैयोनुकूलो मानसो व्यापारः॥ .- 
जैसे कर्मों का तत्त्वज्ञान में उपयोग कहा इसी प्रकार श्रवण मनन तथा निहि 
घ्यासन को मी आत्मज्ञानकी हेतुता है बृहदारण्यकके मैत्रेयी ब्राह्मण में याज्ञवस्ते 
“अरे मैत्रेयि! आत्मा ही एक देखने योग्य है” इत्यादि अर्थवाळे वचनों से आत 
दर्शन का अनुवाद करके उसके साधनरूप से “श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्य' | 
इत्यादि वचनों से श्रवण मनन तथा निद्ध्यासन का विधान किया है उन मं श्र 
नाम वेदान्तवचर्नोके अद्वितीयबह्म भें तात्पर्य्यअवधारणाचुकूल' मानसी क्रि | 
विशेष का है । और शब्द से निश्चित किये अर्थ में यदि ममाणान्तरके साथ विरोध | 
शंका होय तो उस विरोधके निराकरणाइुक्ूल जो तर्क, तादृश तर्क सहकृत आए | 
ज्ञानजनक मानसब्यापारविशेष का नामं 'मनन' है। एवं अनादि दुवासनामीग | 
वशसे विषयोंमें सैंचे हुए चित्त को विषयों से हटाकर उस चित्तके आत्मविर्णी 
स्थिरीकरणानुकूल मानसब्यापार विशेषका नाम 'निदिध्यासन'है ॥ | | 


तत्र निदिच्यासनं ब्रमसाक्षात्कारेसाक्षात्कारणं “ तेघ्यानयो | 
गाउगताअपर्‍्यन्‌ देवात्मशफि स्वगुणेनिगूढा” इत्यादिशुते। | 
निदिष्यासने, च्‌... मननंद्वेतु... अकतमननस्याथेदाब्योभवे | 


| 2 


परिच्छेदः ८ ] निमा 


तद्विषयेनिदिष्यासनायोगात येतिर l (१३२) 
वेतात्पयानिश्वयेन UU iA सुकत्वाु देतुम्रवणाभा 
क्तत्वनिश्वयानुकूळमननायोगात्‌ ॥ . 


इनमें निदिध्यासनको अह्मसाक्षात्कारमें साक्षात्कारणता है।“वे योगीलोग ध्यान 
योगको प्राप्त हुये निर्मेलत्वादि स्वगुणोंसे निगूढित. अर्थात्‌ व्याप्तंद्वात्मशक्तिको 
देखतेथे ” इत्यादि अर्थवाळे श्रुतिवचन उक्तअर्थमे kat । एवं निदिध्यासनमें 
_ मननको कारणता है । क्योंकि जिस अधिकारी पुरुषने मनन नहीं कियाहै उसके 
हृदयमें अथकी दृढताके न होनेसे उस अर्थविषे उस पुरुषका निदिध्यासन कदापि 
नहीं बनसकता; ऐसेही मननमें श्रवणको कारणता है। क्योंकिजबतक अधिकारी पुरुष 

श्रवण न करे तबतक उसको तात्पर्य्य निश्चयके न होनेसे शाब्दबोधभी नहीं होता 
` उवं श्रुतअर्थमे युक्तत्वअयुक्तत्वके निश्चयाबुकूल मननमी नहीं बनसकता ॥ 


एतानि त्रीण्यपि ज्ञानोत्पत्तो कारणानीति केचिदाचायों 
ऊचिरे।अपरेतु श्रवण प्रधानमामनननिदिष्यासनयोस्तुश्रवणा 
त्पराचीनयोरपि अवणफढन्नह्मदशाननिवतैकतया आरादुपका 
रकाँगत्वमित्याहः तदप्यंगत्वं व नात तस्य 


भ्रुत्याद्यन्यतमाभावे 
ऽसंभवात्‌॥ हा 
रीतिसे साक्षात्‌ परंपरासम्बन्धसे श्रवणादि तीनोंही ग्ात्मज्ञानकी उत्प- 
| शिरे कारणीसूत हैं. यह कईएक आचार्य्यलौगोका 


|: पञ्चपादिकाकी व्याख्या विवरणकार श्रीम्रकाशात्मयतिका सिद्धान्त 
, m w श्रवणको सबसे प्रधानता है।और मनननिदिष्यासनको तो श्रवणके 
| अनन्तरमावी होनेसेमी श्रवणका फळ जो अझसाक्षात्कार उस san 
सम्पादक होनेसे एक ' आरात अर्थात्‌ श्रवणके समीपवर्ति सालो 
ताहै.यह मकृतमें कही मनननिदिध्यासनमें अंगतामी पूर्वमीमांसाके त 5 
निरूपित ' शेषत्व' रूपाअंगताकी तरह नहीं है। क्योंकि तीय बीर दीया याय बह 
“ शेषत्व ' रूपा अंगता gaiena प्रमाणोंसे जानीजातीई । ` ma 
मनन निदिघ्यासनर्मे अंगता जाननेकेलिये शुतिलिंगादिकोंके न हो 


ही शेषत्वख्या अंगताकामी असंमव है ॥ 
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(१३४) __ घिैदान्तपरिभाषा । E प्रयोजन. | 


तयाहि;त्रीहिभियेनेत'दभ्राुहोति' इत्यादाविवमनननिदि्या 
सनयोरंगत्वे न ae नापि बहिदेवसदन | 
दामि त्यादिमंत्राणां ब्िःसं किचि | 
छिगमस्ति॥ | 
(तथाहि ) उसका अकार यहह कि, जैसे “यजमान त्रीहिसे यजन करे afi | 
यजनकरे” इत्यादि अर्थवाछे वचनोंमें निरपेक्षरवस्वरूप तृतीया विमक्तिरूपा श्लात है, | 
बैसेही मनन निदिष्यासनमें अंगताकी बोधक प्रकृतमें कोई तृतीया चते नहीं है। | 
अथवा जैसे “ हेवहिँः दुर्म ! में तेरेको देवग्रह निर्माणार्थ छेदन करताइूं इत्यादि 
अर्थवाले मन्त्रोसे शर्ब्दाकी सामर्थ्यहीसे वर्हः खण्ड प्रकाशन होता है,पैसेही प्रक 
तमें कोई शब्द्सामर्थ्यरूप लिङ्गमी नहीं N 
नापि प्रदेशांतरपठितमग्यस्यग्निषटोमेपरबृणक्तीतिवाक्यव 
च्छूवणानुवादेन मनननिदिध्यासनयोःविनियोजकं किंचिद्वा 
क्यमस्ति नापि दशेपूणमासाभ्यां स्वगेकामोयजेत इतिवाक्या 
वगतफलसाधनताकद्शेपूर्णमासप्रकरणे प्रयाजादीनामिव 
फलसाधनत्वेनावगतस्य श्रवणस्य प्रकरणे मनननिदिघ्यास- 
नयोराम्नानम्‌ ॥ 
अथवा जैसे मदेशआन्तरमें पदे हुए 'प्रवर्ग्य” नामक कर्मविशेषमें “अग्निष्टे 
अब्र्णक्ति' इत्यादि वाक्यद्वारा अग्नष्टोम नामक यागकी अंगता बोधन होती है. 
ALIA श्रवणके अनुवाद्से मनन तथा निदिघ्यासनका विनियोजक कोई | 
वाक्य भी नहीं है । अथवा जैसे. “स्वर्गकी कामनावाला पुरुष दुर्दापूणमास 
नामक यागसे यजन करे” इत्यादि अर्थवाळे वाक्यसे दशपूर्णमास नामक यागे | 
जानी हुई स्वगंरूप फडकी साधनता उसी दृशपूर्णमासकेमकरणमे पढे पदञ्ममयाज 
Sh II Mangi कल्पना कर लीजाती है अर्थात्‌ जैसे किती | 
khas! उसी | | 
mmi र rola होय और उसी वाक्यकै समीपवर्ति “i 
तो उस कर्मं उस प्रकरणपठित कके फलहीसे फलवत्ता समझी जाती है. | 
शात यइ कि, जैसेमयाजादि कर्मका पृथक्‌ फू न्त दृशपूर्णमास र 


aa aa SS SS CESS SEN SESS EI SD 3 का -- -+ 


परिच्छेद ८ ] भाषाटीकासमेता. (१३५) 


» स्वगरूप फलहीसे फलवता है परन्तु इसवार्ताका लाम प्रकरणसे होता है । वैसे 


प्रकृतमें फलसाधनत्वेन जाने हुए श्रवणके प्रकरणमें मनन तथा निदिध्यासनका 


. पाठ भी नहीं है ॥ १७ ॥ 


नतु द्रष्टव्य इति दशेनानुवादेन श्रवणे विहिते सति फलवत्तया 
श्रवणप्रकरणे तत्सन्निधावान्नातयोमेनननिदिष्यासनयोःप्रया 
जन्यायेन प्रकरणादेवांगतेति चेत,न ते घ्यानयोगानुगता अप 
इयप्नित्यादि श्रुत्यंतरे व्यानस्य दशेनसाधनत्वेनावगतस्यांगा- 
कांक्षायां प्रयाजन्यायेन . ्रवणमननयोरेवांगतापत्तेः कमस- 
माख्ये च दूरनिरस्ते ॥ 


( शंका ) 'द्रष्टव्य' इस कथनसे दर्शनके अनुवादसे श्रवण का विधान प्रतीत 
होता है. एवं फलवाले श्रवणके प्रकरणमें उसीके समीप पठित मनन तथा निदि- 
ध्यासनकी प्रयाजानुयाज न्यायसे प्रकरणसे ही अंगता होय तो हानि क्या है! 
( समाधान ) “तेध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌' अथ ss योगीलोग घ्यानयोग- 
प्रायण हुए आत्मदशंन करते मये ” इत्यादि श्रुतिवचनासे सा 
दर्शनसाधनता का निश्चय होता है.एवं यहां मी अंगोंकी आकांक्षा करी जाय ते 
प्रयाजन्यायसे प्रकरणहीसे श्रवण तथा मनन दोनोंको निदिध्यासनकीही जा 
हानी चाहिये । इसलिये अंगअंगिमाव की कल्पना करनी निरर्थक है । एवं 

का मकृतमें कुछ. उपयोग नहीं है पैसेही क्रम तथा .. 
समाख्याका मी जानढेना अर्थात्‌ क्रमसमाख्याका भी पूर्व प्रमाणोंकी तरह 


निरास ही समझना ॥ 
किचप्रयाजादावेगत्वविचारः pyi | 
जाद्यनुष्ठान RaR तु तत्रापि तदनुष्ठानमिति 
TN ; थेन मनननिदिष्यासनयोस्तत्रा 


श्रवणं न कस्यचित्मकृतिः येन aiai 
प्यनुष्ठानमंगत्वविचारफ् भवेत्‌ तस्मान्न iT 

में अंगता का विचार 
(के यहां और मी वक्तव्य है कि, पाना zadi में दर 


सप्रयोजन है अर्थात सार्थक 910911000ा Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३६)  वेदान्तपरिस्षाषा । । प्रयोजन | | 


पूर्णमासनिरूपित अंगत्वके अमावपक्ष में सौर्झयागादि :विकृतियोमे रा 

जादिका अनुष्ठान नहीं है और सिद्धान्त में तो अर्थात्‌ मयाजादिकों में दर्शपूण मार 

निरूपित अंगत्वपक्ष में तो सौय्याँदि विकृतियागो में भी अग्राजादि का अनुष्ठान 

परन्तु अकृतमे अर्थात्‌ 'द्रषव्य' इत्यादि वाक्य में श्रवण तो किसीकी अङ्गति | 
| 


नहीं है. जो जिस से मनन तथा निदिध्यासन का अनुष्ठान उन श्रवणक़ी विकृत 
योमें भी अंगत्व विचारके फळ को लाम करे. इसलिये तृतीय अध्याय उक्त 
“शेषत्व' अर्थात्‌ अंगता मनन निदिध्यासन में नहीं बन सकती ॥ 


किंतु यथाघटादिकायमृत्पिडादीनां अधातकारणता चक्का 
दीनां सहकारिकारणतेति प्राधान्याप्राधान्यव्यपदेशः तथा 
अवणमनननिदिष्यासनानामपीति मंतव्यं सूचितं चेतद्विवर 
TR: शक्तितात्पयेविशिष्टशब्दावधारणं प्रमेयावगमं प्रत्य 
व्यवधानेनकारणंभवतिप्रमाणस्य प्रमेयावगमंप्रत्यव्यवथानात्‌ ॥ | 
किन्तु जैसे घटादि कार्य्यनिरूपित सूत्पण्डादिको में प्रधानकारणता है तथा | 
चक्र चीवरादिको में सहकारी कारणता है. इसरीति से प्राधान्य तथा अग्राधान्य | 
का व्यवहार होता है. वैसे ही श्रवण मनन निदिघ्यासनोंमें मी समझ लेना चाहिये | 
अर्थात्‌ श्रवण मै आत्मदशनके प्रति प्रधानकारणता है तथा मनन निदिघ्यासन |. 
में सहकारिकारणता है. इसी वार्ता को विवरणाचार्य्य श्रीमकाशात्मयतिज्ीरें | 
मी सूचन किया है कि, शक्ति तथा तात्पय्य॑विशिष्ट शब्द का अवधारण अर्थात्‌ 
निश्चय करना ही ममेयविषयक निश्चयके प्रति व्यवधान से रहित कारण | 
शक्तितात्पय्य॑विशिष्ट शब्द अवधारणके अव्यवहित उत्तर अवश्य प्रमेय" 


विषयक निश्चय ही होता है; . क्योंकि ममेयविषयक निश्चयत्वावच्छित्रके ग्रति 
अमाण में अव्यवधानरूप से कारणता अवश्य रहती है ॥ - 


"ee 


मनननिदिष्यासनेतु त्तस्य प्रत्यगात्मप्रवणता संस्कारम 

Amaan रि हा रि तिप 

eII फलप्रत्यव्यवहित्तक १०) Š रणस्य वट 

न व्यवहिते मननमिदिष्यासने तगीत दगेंष्गीक्रियत्ते इति ॥ | 
Ge मनन तथा निदिध्यासन तो परम्परा अर्थात्‌ अन्तःकरणकी एकाग्र बि | 


| 
| 


परिच्छेदः ८ ] भाषाटीकासमेता. (२३७) 


. करणकी एकाग्र वृत्तिमी चित्तके प्रत्यगात्मविषयक प्रवाहाकार संस्कारोंसे समु- 


द्रुत होती है । उसी एकाग्रवृत्तिरूप कार्य्यद्वारा अझविषयक अनुमवमें मनन 
निदिष्यासनको मी हेतुता है । एवं अज्मात्मएकत्वरूप फलके प्रति व्यवधानराहित 


` कारणता शक्तितात्पर्य्यविशिष्ठ शब्दहीमें निश्चय हुई तो व्यवधानसे उपयुक्त 


RANT TT CIT PIT, A r” 


F.a ag Sa 


होनेवाळे मनन तथा निदिध्यासनर्मे श्रवणकी अंगता अंगीकार करी है-इति। 'अंगी 
क्रियेते” यहांतक विवरणके पाठकी आनुपूर्वी है. 
श्रवणादि च सुसुक्षणासधिकार' काम्ये करमेण फठका ` 
मस्याधिकारित्वात्‌ । युमुक्षायांच नित्यानित्यवर्तुविवेकस्ये 
हासुत्राथेफलभोगविरागरूय शमदमोपरतितितिक्षासमाधान 
दधाना चविनियोग। O 
उन पूर्वउक्त श्रवणआंदिकोंमें सुसुश्ुका अर्थात्‌ सुक्त होनेकी इच्छावाळे 
अधिकारी पुरुष का अधिकार है । क्योंकि तत्‌तत्‌ काम्यकर्म 
कामनावाले पुरुषही का अधिकार होता दै । अर्थात्‌ मोक्षरूप फलकी कामनासे 
करे हुए श्रवणादिकमी काम्य ही हैं । a us अर्थात्‌ सुक्त होनेकी इच्छा 
में नित्य अनित्यवस्तुके विवेकका, इसलोकमें तथा स्वर्गादिर्म होनेवाले जो फल 
मोग, उन फलमोगोके विरागका झम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, तथा 
श्रद्धा का उपयोग है ॥ . BFE 
अंतर्रिद्रियनिम्रहः शमः बहिरिंद्रियनिमही दमः विशेषाभाव 
उपरतिः शीतोष्णादिद्वद्सदनंतितिक्षा, चित्तेकाम्यं समाधान 
गुरुवेदान्तवाक्ये विश्वासः श्रद्धा, अन्नोपरमशब्देन संन्यासोः 
भिधीयते । तथाच संन्यासिनामेव श्रवणाधिकार इति केचित्‌ 
अपरेतु उपरमराब्द्र्य संन्यासवाचकत्वाभावाद्विसेपाभावमा 
अस्य RAR संभवात्‌ जनकादेरपि हतला श्य 
माणत्वात्सवोश्रमसाधारणं ल £ 2 
mama चु ह का i । विसेपके b न होने का नाम E 
शीत उष्णादि ढेड, के सहन का नाम faar है । चिकी एकाअत 
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( १३८) वेदान्तपरिभाषा । [ मयोजन- | 
नाम'समाधान है !युरु तथा बेदान्तवाक्योमें विश्वासका नाम श्रद्धा' i || 


संन्यासीलोगोका यह मन्तव्य है कि “उपरम ' शब्दसे यहां सं 


अहण है. इसलिये संन्यासी लोगोंहीक़ा श्रवणादिमें अधिकार है दूसरेका, नही, l 


और अपरशब्दसे महीत वाचस्पतिमिश्र तो यह कहते कि,उपरमबोधक उपरति 


शब्दको संन्यासवाचकत्वही नहीं दै किन्छु विक्ेपके - अभावमात्रका e “उप. | 


रम ' शब्द बनसकताहै सो विक्षेपाभाव मात्रका सम्भव 


ग्रहस्थपुरुषर्ममी होसक- | 
ताहै क्योंकि राजा जनकादि गहस्थोंकोमी ब्रझात्मविचारका होना क्षति |. 
श्रवण होताहै इसालिये श्रवणादिका विधान सर्वआश्रम साधारण पुरुषमात्रको समर | 


झना चाहिये ॥ २३ ॥ 
सगुणोपासनमपि चित्तेकाम्र्यद्वारा निविशेषत्रह्साक्षात्कारेहेतुः | 
„` तदुक्तम्‌ | 
निविशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कतुमनीश्वराः ॥ 
ये मंदास्तेऽनुकंप्यंते सविशेषनिरूपणेः ॥ 1 ॥ 
वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌ ॥ 
तदेवाविभे वेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 


एवं सगुण बअक्षकी उपांसना करनेवाले उपासक पुरुषोकोभी सयुण उपासना, || . 
चित्तकी एकाग्रता द्वारा निर्विशेष अह्मसाक्षात्कारमे कारणीमूता है । इसी वार्ताको | 
कल्पतरुकार श्रीअमलानन्द्स्वामीनेमी कहाहै कि, निर्विशेष परअहाके साक्षात्कार । 
करनेमें जो अल्पबुद्धिवाळे लोग असमर्थ हैं उनही पर दयादृष्टि करते हये | 
आचाय्य लोगोने सविशेष अर्थात्‌ सगुण जह्यका निरूपण कियादै ॥ १॥ 
एन सगुण अहाके परिशीलनसे उपासक पुरुषोंका मन वशीभूत होजाताहै प्रई | 


वही uE कल्पितउपाधिसे . विनित होकर उन उपासकलोगोको साक्षर 


आविर्भूत होताहे अर्थात्‌ स्वात्माभिन्नरूपेण बोधविषयीभूत होताहै ॥ २ ज ति A 
सगुणोपासकाना चाचिरादिमागेण अ्ललोकगतानां ततै | 


अषणाघत्पत्नतत्त्वाक्षात्काराणां जरह्मणा सह मोक्षः । कर्म 


| 
धूमादिमागेणापितृलोकगतानामुपभोगेन s ` सति | 

पूवेकृतसुकूतदु चि Ý izh p 

र A ष्कतानुप्तारेण i र a Er H 
र CY ni j पुनरुत्पत्तिः 3805. 
टन? ani RC i < श] NA 
रह्मादिस्थावरतेषु wA | 

१ WA 

3 ` क 


$ 
| 
ZI 
है 


| | 


परिच्छेदः ८ ] भाषाटीकासमेता. ( १३५९ ) 


तथाच aR: “रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्यंते कपू 
यचरणाः कपूयां योनिमापद्यन्ते ' इति ॥ 


एवंभूत उक्त सगुणजह्मके उपासक लोग 'अॅचिशआदि मागेद्वारा अझ 
लोकको ग्रास होते हैं. वहां अझलोक ही में उन को श्रवण मननादि होकर ब्रह्म 
तस्वसाक्षात्कार होतहै.शेष में राकी आयु शेष होनेसे उन सगुण ब्रह्मके उपासको 
का मी जह्माके साथ री मोक्ष होता है. जिस मार्ग में अभि वायु आदिके अधिष्ठात 
देवता उक्त उपासक को छेजानेवाछे हों ऐसे मार्ग का नाम 'अर्चिरादिमा्गहै तथा 
उसी को 'देवयानमार्ग' भी कहते हैं, एवं यज्ञ होम सन्ध्या वन्दनादि विदितकर्म्म 
करनेवाले अधिकारी छोग, घूमभार्गसे पिठुळोग अर्थात्‌ स्वर्गछोकमे प्राप्त होते 


। हैं. वहां अनेकप्रकारके मोर्गोके अनुभवके पश्चात्‌ पुण्यरूप कर्मोके क्षय होनेसे 


पूर्वजन्मकृत पापपुण्योंके अनुसार ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्य्यन्त का फिर जहां तहाँ 
जन्म होता है. इसीवार्ताको “शुम आचरणोंवाळे अधिकारी लोग झुमगतिको 
प्राप्त होते हैं तथा अशुम आचरणोंवाले अनधिकारी लोग अञझुमगतिको प्राप्त 
होते हैं” इत्यादि अर्थवाढी तिमी कहती है ॥ 


प्रतिपिद्वानुष्ठायिनाँ तु रौरवादिनरकविशेषेषु तत्तत्पापोप ` 
चिततीजदुःखमल॒भूय॒ शशूकरादितियंग्योनिषु स्थावरा 
दिषु चोत्पत्तिरित्यंप्रसंगादागतम्पञ्चैनेति प्रस ॥ 


9 प मनका उम हहे कि AA अचिःअगिमानी 

„ उपासक पुरुपका उत्तरायणमागेसे गमनका क्रम यह है कि सबसे प्रथम 

देवताको प्राप्त होता है १ । ततःपश्वात्‌ दिनके अभिमानी देवताको २ । उसके ज अक 
भिमानी देवताको ३ । उसके पीछे बण्मासामिमानी अर्थात्‌ उत्तरायणाभिमानी 


देवताओँका [अहण है । वह तत्तत्‌ छोकामिमानी देवता उस उपासक पुरुषको 


न्दे द F 
i a के तिल m कड होता दै १ | 
उसे पीछे रात्रीमभिमानी देवताळे छोकमें २ । उससे पीछे ka मली 
मेँ उससे पीछे दृक्षिणायनामिमानी देवताके छोफ ४ | क 
कोकम २ maana देवताको छो ६ । उससे पछि न्रे तात, | 


on. Digitized by eGangotri 


(१४०) वेदान्तपरिभाषा । [ मयोजन_ । 


बे वेद्मतिषिद्ध कर्मोके अनुष्ठान करनेवाले पापी छोगोंका तो रैर MF: 
तत्तत्‌ नरक विशेषेम गमन होता दै । वहां अनेकविध तत्तत्‌ पापकम | 
आप्त तत्तत्‌ दुःखोको मोगकर अन्तमे सर्पसूकरादि तिर्यग्यौनिर्योमि अथवा क्र ' 
ढतादि स्थावर योनियोंमें जन्म छेते हैं-इति इस मसंगसे माप्तनिरूपण के | 
इस यहांहीं समाप्त करते । CA | 
निगुणब्रह्मसाक्षात्कारवतस्तु न छोकांतरगमनं “नतस्य्राणार | 
त्कराम॑ति "इतिश्रुतेः किन्तु यावत्मारधकमेक्षयं सुखदुःखे अनु | 
भूय पश्चादपत्रज्यते ॥ | 
एवं निर्गुण जहा साक्षात्कारवाळे आत्मज्ञानी पुरुष की लोकान्तरमें गति नहीं . 
होती है. “उस विद्वानआत्मज्ञानी पुरुषके माण उत्क्रमण अर्थात्‌ लोकान्तरमें गमनको ॥ 
आपत नहीं होतेहे” इत्यादि अर्थवाले श्रुतिवचन उक्त अर्थमें ममाणहै. माव यह कि. || 
आत्मज्ञानी पुरुष वर्तमान शरीरको त्यागकर लोकान्तरको मात नहीं होता किल । 
अपने मारब्धकमोके क्षय पय्येन्त प्राप्त सुखदुःखको भोगकर पश्चात्‌ अन्ते बिद | 
कैवल्यको माप्त होता है ॥ | 


व्यकमोवस्थानमनुपपन्नमितिचेत्‌,व,तस्य तावदेवचिरं यावन्न | 
विमोल्येथसंपत्स्ये इत्यादिथुत्या“नाभुक्तक्षीयते कम इत्यादि. 
स्मृत्याचोत्मादितक्रायेकमेव्यतिरिक्तानां संचितकरमेणामेव 
ज्ञानविनारित्वावगमात्‌ ॥ | ह. 
(शंका ) “उस परावरपरमात्माके दर्शन से इस विद्वान पुरुषके यावतो | 
का क्षय होता है” इत्यादि अर्थवाळे 8354 हा | 
ak से यावत्‌ काहो जलाकर भस्म करता है बैसेही आत्मज्ञानरूप मज्वठित | 
z mo मस्मीयूत करता R अर्थवाळे an 
sos सम्पूर्णकमक्षय हेतुता निश्चय होती है; इसलिये गाल | 
हस्य म तबाह त नही ( समाधान ) “उत आहज्ञानी व्क || 
है वतक आक दोष नहीं होगा. | 


x Q- 
~ 3 


परिच्छेदः ८ ] भाषाटीकासमेता. (१४१) 


अर्थात्‌ जबतक उसके आरब्ध कर्म सुक्त नहीं छेते(अथ)भारव्ध कर्ममोगके अनन्तर 
आत्मज्ञानी पुरुष. विदेहकैवल्य को प्राप्त होता है” इत्यादि अर्थवाढे श्रुति- 
बचना से तथा “शतकोटि. कल्पोके व्यतीत होनेसे मी भोग विना कर्मा का. 
क्षय नहीं होता” इत्यादि अर्थवाळे स्मृतिवचनो से जो कर्ममोग रूप कार्य्यं को 


' उत्पन्न कर चुके हैं अर्थात्‌ जिन कर्मों को मोगोन्सुखता' हो चुकी. है उन प्रारू्ध 
कर्मों से व्यतिरिक्त संचित कर्मों ही का आत्मज्ञान से विनाश बोधन होता है ॥ 


संचितं द्विविध, सुकृतं दुष्कृतंचेति।तथाच I: TET पुत्र 
` दायसुपयंति सुहृदः साधुकृत्यां द्वितः पापकृत्याम्‌ इति ननु 
अह्मज्ञानान्सूलाज्ञाननिवृत्तो. तत्कायेप्रार*धकमेणोपि निवृत्ति 
कथं ज्ञानिनोदेइधारणसुपपद्यते इति चेतःनाअप्रतिबद्धज्ञानस्ये 
वाज्ञाननिवतेकतया. प्रारूधकमरूपप्रतिबंधकदशायामज्ञान 
निवृत्तेरनंगीकारात/।& | र 
वह संचितकर्ममी दो प्रकारंका है; एक सुकृत है, दूसरा इना । “ उस 
आत्मज्ञानी विद्वान्‌ पुरुषे पुत्र, उसके दायमाग अयात्‌ घनसम्पत्तिके मागी होतेह. 
सुहृद अर्थात्‌ उसके भेमीलोग उसके क्रियमाण झुमकंमोकेः मागी: होतेरें.एवं उसके 
इेषीलोग उसके क्रियमाण अञ्जुमकर्मेकि मागी होतेहे ” इत्यादि अर्थवाला श्वुति 
वचन उक्त अर्थमे प्रमाण है. (शंका ) जझात्मएकत्वज्ञानसे सूळअज्ञानकी निवृत्ति 


| हासे मूलाज्ञानके कार्य्यरूप मारूधकमौंकीमी निवृत्ति हुई तो पीछे आत्मज्ञानी 


स्वीकार करींह और आरण्धकर्मरूप मतिबन्धकके विद्यमान होनेसें 
आत्मज्ञानसे अज्ञानकी निदृत्ति हमको अंगीकार नहींद।माव यह कि,पारमार्थिक व्या. 
बहारिक तथा Sl भेदसे पदार्थौकी सच ता 
प्‌ 
आत्मज्ञानी जीवन्छुक्त पुरु्षोके पद्‌ 


बुरुषका शरीर धारण कैसे बनसकताहे! ( समाधान ) अप्रतिबद्ध आत्मज्ञानकोही 
अज्ञाननिवर्तकता 


| करनेवाली अज्ञानशक्तिके विनाश होनेसेभी: ग्रातिमा- 
| ब्यावहारिकत्य सन की दाक्तिविशेषके. विनाश न हनिसे 
|| सिकत्वके सम्पादन करनेवाळी अज्ञान की i 


तह सबक सयात्‌ अवि 
07) 
शपते  अपरेतेतदोषपरिदराय “इ्ोमायाभि 
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(१४२) वेदात्तएरिसाषा । | ठे 


इतिबहुवचनश्रुत्यतुगहीतमविद्यानानात्वमंगीकतेव्यमित्य़ाहु: | 
(शंका ) आपके पूर्वोक्त मन्तव्यसेमी आत्मज्ञानसे एकके मुक्त होनेसे सवक 
` जुक्तिहोनी चाहिये क्‍योंकि आपके पूर्व मतिपादित सिद्धान्ताचुसार अविद्याके एक | 
होनेसे आत्मज्ञान द्वारा उसके विनाश होनैसे पीछे कहीँमी संसार नहीं होना | 
चाहिये. ( समाधान ) कईएक विद्वात्‌ लोग आपके कहे को अंगीकारही करतेहे | 
अर्थात्‌ एकजीववादके सिद्धान्ते उसके अज्ञान निवृत्त होनेके पश्चात्‌ संसार | 
नहीं ही रहता यह हमको इष्टहीहै ॥ और दूसरे विद्वाचळोग तो इसदोष परिहारके | 
लिये “ इन्द्रोमायामिः ” इसश्चुतिमें होनेवाळे बहुवचनंके वळसे अविद्याहीको 
नाना मानते अर्थात्‌ अविद्या नाना हैं जिसकी अविद्या आत्मज्ञानसे निवृत्तहोतीरे | 
t a दोष वद्ध रहते हैं. एवं एक मुक्त होनेहीसे सर्वसुक्त असक्तिरूप | 

षनहीं है ॥ 


अन्येत्वेकैवाविद्या तस्या एवाविद्याया जीवभेदेन ब्रह्मस्वरूपा 
व्रणशक्तयो नाना तथाच यस्य ब्रह्मज्ञानं तस्य अ्रह्मस्वरूपा 
वरणशाक्तिविशिष्टाविद्यानाशः नत्वन्यं प्रति ब्रह्मस्वरूपावर 
लाता इत्यभ्युपगमात्‌ नेकमुक्तो सवे 
Him: | 
और कई एक विद्वानलोग | 
उसी एक अविद्याके आं जीवोंके nse आर है 
शक्तियां नाना हैं. इसपक्षम जिस जीवको ब्रझात्मएकता ज्ञान हुआ है उसकी |. 
अहास्वरूपकै आवरण करनेवाली अविद्याशक्तिका विनाश हुआ है दूसरेकी । 
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एवं एकके सुक्त होनेसे सर्पके मुक्त होनेकी परसक्तिके अमावहीसे “ब्य 


| क <1 ` आषाटीकासमैता, ` (१४३) 


RaR अधिकारी कारकलोगोंकी यावत्‌ अधिकार अवस्थिति अर्थात्‌ जवतक 
| जुनको परमात्माकी तरफसे सष्टिशासन . करनेका अधिकार मिला है तवतक 
je आत्मज्ञानी होनेसे भी उनकी संसारमें अवस्थिति बनसकती है ” 
 इत्याकारक अर्थवाळे शारीरक तीसरे अध्याय के तीसरे पादके ३२- सूत्रम 
| उत्पन्न हुए तखज्ञानवाले इन्द्रादि अधिकारी पुरुषोंको देहधारणकी 
' अनुपपत्तिकी शंका करके आधिकारके सम्पादक प्रारूधकर्मोकी समाप्तिके 
| अनन्तर विंदेहकैवल्यकी प्रप्तिका सिद्धान्त कियाहे ॥ 


. _तदुक्तमाचाय्येवाचस्पतिमिश्रेः- ` 
sass Re pans ॥ इति ॥ | 
अधिकारंसमाप्येते प्रविशति परंपदम्‌ ॥ 9 
एतचैकमुक्तो सवेसुक्तिरिति पक्षेनोपपद्यते तस्मादेकाविद्या 
पक्षेपि प्रतिजीवमावरणभेदोपगमेन व्यवस्थोपपादनीयातदेवं 
बह्मज्ञानान्मोक्षः सचानथेनिवृत्तिनिरतिशयत्रझषानंदावातिश्रेति 
सिद्ध प्रयोजनम्‌॥ .. | 
इति श्रीधम्मेरानदीक्षितविरचितायां वेदान्तपरिभाषाया 
मष्ठमप्रयोजनपरिच्छेदः समाप्तः ॥ ८ ॥ 
बाचस्पतिमिश्रजीने भी कहा है कि “अनेक अकार 
a डक पा अर्थात्‌ प्रसन्न किया जो ईश्वर A ईश्वरके 
|. अदान किये अधिकारको समाप्त करके ये TE हि ॒ 
| होतेहे” इस प्रकारका वाचस्पातिमिश्रका कथन एककी मुक्ति होनेसे 8 
| मुक्ति होतीहै इसपक्षम नहीं बनसकता इसलिये एक आया स्वीकार KAWA 2 
अतिजीव आवरणके मेद माननेसे व्यवस्थाका उपपादन करना TRA. 
j पूवोक्त प्रकारसै अह्यात्मणकत्वज्ञानसे मोक्ष होतांददै, वह मोक्ष समूल Sn 
| - निवात्ति तथा निरतिशय अझानन्दकी मातिस्वरूप है, इस रीतिसे यही 


यत्पादपांसुसम्पकादगा नागाः खगादयः ॥ 
: हेमिरे सुगतिं तस्मै जानकीपतये नमः ॥ १ ॥ YA! 
त्वमिष कोष परोप कृती न À न उरे Ma Ter | 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४४ ) - वेदान्तपरिभाषा । 


शरण॑मेष गतोऽस्ति विचाय्य तां करुणयां करुणामय पाहि माम्‌ ॥ २ ४. 


नानावादिंविवादवाहुविकळे म्लेच्छैः समाक्लादाते ॥ 

धर्मे को तु मविष्यतीह शरण दीनैकसंवत्सलः N 

सयं विवश विचारबहुळे संवीक्षय चार्य्यान्वयमू ॥ 

यो मैजै च॒तदुं मजेइ तमजं श्रीदेशिक नानकम्‌ ॥ रे ॥ 
बोधो विभूतिर्षिनयो बलश्च लोकोचरं रूपमथो गुरुत्वम्‌ ॥ 


आश्रित्य यश्चेह गतानि नोऽन्यं गोविन्दसिइँ शुरुमाश्रयेतस्‌ ॥ ४ ॥ . 


येषां यशःशीतकरी दिगन्तं प्राप्तोपपि लोके लमते न चास्तसू ॥ `. 
ते सर्वशाखैकविदां वरिष्ठा वन्द्याः सदा स्युगुरुराममिश्रा: ॥५॥ 
इति शरीमहुःखभञ्चन्याम्रमाधिपतिनिमैछो कग्रपृज्यपादश्रीठाकुरनिहादसिंहपाद्‌ 
पाथोजमैष्यगोविन्द्सिहसाधुकृते आय्येभाषा विभूषितवेदान्तपरिभाषां 
प्रकाशे मयोननपरिच्छेदः ॥ ८ ॥ 


इति वेदान्तपरिभाषा भाषाटीकासहिता समाप्ता । 
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